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“बाबू जी, आप तो अंगरेजी पढे-लिखे हे न, आप हो बताइये कितने पैसे हुए ?” 
_“-मुस्कराते हुए सब्जीवाले ने एक शिक्षित युवक से कहा । युवक जरा सटपटाया 
और झेंप को मिटाने के लिए उसने जल्दी से दो झुपये फा नोट निकाल कर सब्जी 
वाले के हाथ में दिया और कहा--वबाकी पंसे जल्दी लौटाओ। सब्जीवाले ने जो 
कुछ पैसे लोठाये उन्हें सरसरी निगाहसे देख कर तथा जेब फे हवाले करके वह 
युवक साइकिल पर सवार होकर रवाना ,हो गया । रास्ते में युवक ने फिर उन 
पँसों को जेब से निकाला! और इतमीनान के साथ गिना तथा मन ही मन हिसाब 
लगाना शुरू किया कि सब्जीवाले ने कहीं अधिक पंसे तो नहों ले लिये है । 

यह स्थिति हैं हमारे अधिकाँश आधुनिक पढे-लिखें युवको की और इसके लिए 
उत्तरदायों है गणितशास्त्र की हमारी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली । 

गणित की उपादेयता केवल तकंदक्ति के विकास, सास्कृतिक-लाभ एव 
मेधा-वर्द्धन आदि में हो नहीं है; किन्तु उसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी बहुत 
अधिक है । लेन-देन, क्रय-विक्रय, निर्माण-ध्वस, व्यवसाय-वाणिज्य आदि जोवन 
के सभी क्षेत्रों में गणित का सहारा लेना पडता है । हमारे स्कूलो और कालेजों 
में जो गणित आज-कल पढ़ाया जाता है उसका ९० प्रतिशत से अधिक भाग केवल 
पढ़ कर भूल जाने के लिए पढाया जाता हैँ । ज्यो ही परीक्षाएँ समाप्त हुईं वे चीजें 
विद्यार्थो के किसी काम की नहीं रह जातीं और जो कुछ उसे याद रहता है वह उसके 
देनिक जीवन के लिए अनावश्यक और अनुपयुक्त होता है । इसके फलस्वरूप 
जीवन में प्रवेश करते ही विद्यार्थी को सब कुछ नये सिरे से ही सीखना पडता है । 
ईस बात को भव हमारे कुछ विचारश्ील शिक्षा-विशारदों ने महसूस करना शुरू 


क्षिया है और कई विश्वविद्यालय गणित के व्यावहारिक रूप को ही अधिक महत्त्व 
देने की योजना बना रहे हे । 
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उदाहरणार्य यहाँ यहू बता देना अनुद्धित तन होगा कि हसते खधी फिस्ते 
(77ण079) के तया हानि-लाभ फे फझुछ प्रदन भागरा फालेज फे गणित के अध्यक्ष 
डा० रे के पास भेजे थे। उन्होने अपने एफ गणित के छात्र के द्वारा हमें उन प्रइनो 
केहुल भेजे ॥ पर वे प्रदन उच्चत्तर बीजगणित फ्रे द्वारा हुल किये गये ये जिनको केवल 
बो० ए० तथा एम० ए० फे गणित के छात्र ही समझ सकते हूँ । इन्हीं प्रइ्नो को हम 
महाजनो गणित प्रणाली के द्वारा १९-१३ साल फे बच्चो फो सिखा कर उन्हें व्याव- 
हारिक गणित में पारणत कर देते हूँ । 


! महाजनी गणित की उत्पत्ति,विकास एवं विस्तार 


यह्‌ निविवाद रूप से सिद्ध हो चुका हैं कि गणित फे मूल सिद्धान्तो 
का उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष हो हूँ ( देखिये (४]00 तथा 37073 की 
' तिा807ए रण /व्रधाटागद्राा25 ) । भेंकलेखन तथा गणना प्रणाली 
दइशमलव सिद्धान्त तथा गणित की आधारभूत मुख्य क्रियाएं--जो आज सारे 
सभ्य ससार में फंली हुई हे--हिन्दुओ की देन हे। अरबवालो ने हिन्दुओ 
से इन सिद्धान्तों को सीखा और अरब से योरुप आदि देशो में ये सिद्धान्त पहुँचे । 
बोद्धकालीन भारत में अकगणित फे तीन भाग प्रचलित थे--(१) मुद्रा (अंगु- 
| लियो पर गिनने की पद्धति), (२) गणना (साधारण अकगणित) और (३) 
' सल्यानम्‌ (उच्चतर अकगणित) । वाणिज्य-व्यापार की उन्नति के साथ-साथ 
व्यापार एवं देनिक जीवन के लिए उपयोगी अकगणित को भी उत्पत्ति हुई ४ 
गणित सम्वन्धी सस्कृत एवं प्राकृत में लिखे हुए प्राचीन ग्रन्थों से पत्ता लगता हैं 
कि गणित की यह ज्ञाखा 'पाटी गणित' के नाम से प्रचलित हुई। अरबवालों 
मे सध्ययुग सें पाटदी गणित के सिद्धान्तो - को भारतवासियो से सीखां। इन्होने 
अरबी भाषा में इसकर नास .इल्स हिसाब-ए-तख्त' रख! । इसका शाब्दिक वही 
भय हू जो पाठी, गणित का हैँ। भास्कराचार्य ने लीलावती के - प्रारस्भिक 
प्रकरण पाए - ज्ब्द का प्रयोग ,क्रिया है--पादी ,सद्‌ गणितस्थ वच्सि । 
भहाजनी में भी सवालों का विभाजन पाटियो के नाम-से प्रसिद्ध हे--: सोना 
तोला की पाटो', 'मणा-की पाटी! आदि। महाजनी गणित की उत्पत्ति भारत 


| 
| 
| 
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प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य यही है कि स्कूल के विद्यार्थों के समक्ष गणित का कह 
स्वरूप रखा जाय जो व्यावहारिक है और देनिक जीवन के लिये उपयोगी है; साय 
ही साथ जो विद्यार्थी स्कूल छोड कर अपने-अपने काम में लग गये हे उन्हें भी एक 
ऐसी पुस्तक उपलब्ध हो सके जिससे -वे व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में तथा घरेदू 
काम में आनेवाली गणित को आसानी से सीख सकें । 

आज तक महाजनी की जितनी भी पुस्तक हमारे देखने में आई हे उनसे यह 
प्रतीत होता है कि महाजनी का अर्थ केवल यही समझ, लिंया गया है कि कुछ गृर 
संकलित कर देना और कुछ उदाहरण दे देना । किन्तु: वास्तव में देखा जाय तो 
महाजनी-प्रणाली गणित के व्यावहारिक प्रश्नो को शीक्रता से. हल करने की एक 
वेज्ञानिक प्रणाली है । गणित की मूल चारः क्रियाओ (जोड, बाकी, गुणा; भाग) 
से लेकर दशमलव सिद्धान्त तथा एरिथूमेटिकल प्रोग्रेसन तक का किस चतुराई एव 
शास्त्रीय ढग से महाजनी, प्रणाली ने उपयोग किया है --यह एक आइचयेजनक 
और दग कर देनेवाली बात हैं । आगामी पृष्ठो में पाठक गर्ण देखेंगे कि महाजनी 
की प्रत्येक क्रिया'में किस प्रकार गणित के गहरे सिद्धान्त अन्तनिहित है । ' ' 

व्यावहारिक गणित का ठोस, सच्चा, स्पष्ट, युक्तियुक्त और तकंपूर्ण ज्ञान 
कराना इस पुस्तक का प्रमुख, उद्देश्य हे ,। री । 
' व्यवसाय के क्षेत्र में शीक्रता के साथ सहज ही में शुद्ध गणना कर लेता और 
हिसाब लगा लेना कितना आवश्यक है-यह किसी भी व्यवहारकुशल व्यक्ति'से 
छिपा नहीं।है । एक प्रतिष्ठित,अँगरेजी फर्म के मेने जिग डाइरेक्टर ने एक स्थान पर 
कहा हँ--मारवाडियो ने व्यापार में जो सफलता अ्राप्त की है उसका मूल आधार 
हैँ उनकी *“शीकघ्नः तथा शुद्ध गणना-प्रणाली ४ जिस प्रकार दैनिक-जीवन में 
हाजिर जवाबी एक बडा भारी गुण माना जाता है, उसी प्रकार व्यापार के क्षेत्र में 
फौरन हिसाव लगाकर कीमत, दर आदि का अनु सान रूगा लेना >सफलता की 
पहली सीढी है । इस क्षेत्र में द्रुत-गणना का स्थान सर्वोपरि है और महाजनी प्रणाली 
में कठिन से कठिन व्यावहारिक ,प्रश्नो को जल्दी से सरक्ृ/करने के जो तरीके है 
वे चीनी और जापानी गणना' प्रणाली को छोड कर अन्य किसी भी प्रणाली में नहीं 
मिलेगे--यह हमारा दावा है । | । 
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मु उदाहरणार्य यहाँ यह बता देना अनुचित न होगा कि हमने खधी किस्त 

/ गणीप) के तथा हानि-लाभ के कुछ प्रश्न जागरा फालेज के गणित के अध्यक्ष 
' डा० रे के पास भेजे थे । उन्होने अपने एक गणित के छात्र के द्वारा हमें उन प्रइनो 
के हल भेजे । पर वे प्रइन उच्चतर बीजगणित के द्वारा हुल फिये गये थे जिनको केवल 
' बी० ए० तथा एम० ए० के गणित के छात्र ही समझ सकते हे । इन्हीं प्रश्नो को हस 
हे महाजनी गणित प्रणाली के द्वारा १२-१३ साल के बच्चो फो सिखा कर उन्हें व्याव- 
है हारिक गणित में पारगत कर देते हूँ । 


* . महाजनी गणित की उत्पत्ति,विकास एवं विस्तार _ 


! यह नििवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि गणित के मूल सिद्धान्तो 
त्का उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष हो है ( देखिये (५४]0707 तथा 9770 की 
हे! मरा॥807ए ० ४०४ं८०)क४ा८५ ) । अकलेखन तथा गणना प्रणाली, 
“ दशमलब सिद्धान्त तथा- गणित फी आधारभूत मुख्य क्रियाएँ--जो आज सारे 
/ सभ्य ससार में फंली हुई हें--हिन्दुओ कौ देन हे। अरबवालो ने हिन्दुओ 

से इन सिद्धान्तों को सीखा और अरव से योरुप आदि देझ्ो में ये सिद्धान्त पहुँचे । 
* बौद्धकालीन भारत में अकगणित के तीन भाग प्रचलित थे--( १) मुद्रा (अंगु- 
५ लियों पर गिनने,की पद्धति), (२) गणना (साधारण अकगणित) और (३) 
 सल्यानम्‌ (उच्चतर अकगणित) । वाणिज्य-व्यापार की उन्नति के साथ-साथ 
५ व्यापार एवं देनिक जीवन के लिए उपयोगी अकगणित की भी उत्पत्ति हुई । 
गणित सम्बन्धी सस्कृत एवं -प्राकृत में लिखे हुए प्राचीन ग्रन्थों से पता लगता है 
कि गणित की यह शाखा 'पाटी गणित' के नाम से प्रचलित हुई।. अरबवालो 
* ने सध्ययुग में पाटी गणित के सिद्धान्तों को भारतवासियो से सीखां ॥ इन्होने 
/ अरबी भाषा में इसका नाम, इल्म हिसाब-ए-तख्त' रखा। इसका शाब्दिक वही 
* अथ है जो पाटी, गणित -का है । भास्कराचार्य ने लीलावती के- प्रारम्भिक 
भेकरण, में पार्टी क्षब्द (का प्रुयोग ,किया,हे--पाटी सूद गणितस्थ वच्सि ४ 
| सहाजनी में भी सवालो का विभाजन पाटियो के नाम-से प्रसिद्ध हे--- सोना- 
| तोलाकी पार्टी, मणा, की पाटी! आदि। महाजनी गणित की उत्पत्ति-भारत 


श्डे 


। 


की प्राचीन पादी गणित से हुई है । प्रो० विभूति भूषण दत्त ने अपने प्रसिद 
ग्रन्थ वता907ए7 04 साएतेए ।ैभगाटया्रा८8 ? ( हिन्दू गणित का इति 
हास) में लिखा हें--सभवत इस पाटौग णित की उत्पत्ति उत्तरी भारत कौ 
पआ्राकृत भाषा में हुई है उत्तरी भारत की प्राकृत भाषा से तात्पये राजस्थान, 
गुजरात तथा पजाब कौ बोलचाल की भाषा से है । 

पाटी गणित की अभिवृद्धि में, जेन विद्वानो का उद्योग प्रशसनीय है । पादो 
सार (ले० मुनीश्वर जन्म सन्‌ १६०३), गणित सार सग्रह' (ले० महावीर, 
दक्षिणी भारत का जैन विद्वान्‌ ९वीं शताब्दी, भास्कराचार्य से पहले, अंगरेजी अनु- 
वादक--श्री एम० रगाचार्य (सद्रास के सरकारी पुस्तकालय के अध्यक्ष ), प्रस्तावना 
लेखक अमेरिका के लब्ध-प्रतिष्ठ गणिताचार्य प्रो० स्मिथ), गणित-तिलक' 
(ले० श्रीपति जन्स सन्‌ १०३९, टीकाकार सिह तिलक सुरि, प्रकाशक--गायकवाड 
संस्कृत सिरीज, बड़ौदा), बख्शाली पाँडु लिपि (पेशावर के पास यह ग्रन्थ भारत के 
पुरातत्व विभाग के हस्तगत हुआ था), लीलावती (ले० भास्कराचार्य, ११वीं 
शताब्दी, अनुवादक मि० कोलब्रुक) तथा गणित कोमुदी (नारायण पंडित)-- 
केवल ये ही उपर्युक्त पाटी गणित सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ प्राप्य हे । 

जैनाचार्यों ने गणित के वर्णन में द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल-अ्रमाण का जो 
वर्णन किया है वह्‌ पठनीय हैं। इनकी विदलेषणात्मक तथा ताकिक प्रणाली से 
मुग्घ होकर प्रो० स्मिय ने अपने ग्रन्थ में लिखा है--यदि गणित सस्वन्धी जैन- 
साहित्य की खोज की जाय और इसे प्रकाश में लाया जाय तो ससार का बड़ा भारी 
उपकार होगा । भगवती सुत्र (सूत्र २०) तथा उत्तराध्ययन सृत्र से पता लगता है 
कि सख्यानस्‌ (अर्थात्‌ गणित) और ज्योतिष का ज्ञान होना जैन साधु के लिये 
अनिवाय है । प्रथम तीर्यकर स्वामी ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत तथा पुत्री सुन्दरी 
को गणितशञ्ञास्त्र पढाया था। इन सब बातो से हम अनुमाव लगा सकते हूँ कि 
'भीतिक विज्ञान में तथा भारतीय गणित की श्रीवृद्धि में जैनियो का योगदान कम 
महत्व का न था। गणित को तो इन्होने अपने ४ अनुयोगो (मोक्ष प्राप्ति के साधनों) 
में स्थान दिया हैँ । अस्तु । 

ब्रह्म गुप्त (७वों शताब्दी) और भास्कराचार्य (१२वों शताब्दी)---थें दोनो 


श्ड 


उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध गणितवेत्ता हुए है । ये दोनो उज्जन नगरी से रहते थे 
ओर यहीं अध्यापन कार्य करते थे । इनका प्रभाव उत्तरी भारत में विशेष रूप से 
फैला । लोलावती जितनी उत्तरी भारत में प्रचलित हुई उतनी दक्षिणी भारत में 
के नहों । प्रादीत पाटी-गणित में सख्या, गणित की मुख्य क्रियाएँ, भिन्न, वर्ग, घन, 
त्रैराशिक, पचराशिक, मिश्रण, क्रय-विक्रय, व्याज आदि विषयो का वर्णन सिलता 
पे । कालान्तर में पाटी-गणित का स्थान महाजनी ने लिया। यह उत्तरी भारत के 
छोटे-मोटे गाँवो में भी पढाई जाने रूगी । महाजनी के गुरुओ ने--विशेषत राज- 
स्थान के गुरुओ ने---क्रमिक विकास का ध्यान रखते हुए इसका वर्गोकरण किया । 
समय के अन॒कल कई अत्यन्त उपयोगी पाठियों का भी इन्होने निर्माण किया । 
ताधारण पसारी से लेकर करोडो का कारबार करने वाले---सभी श्रेणी के लोग 


देनिक व्यवहार में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से इसी भारतीय गणना शैली का आश्रय 
लेते हूँ । 
0६ 


ऐ; महाजनी प्रणाली की कतिपय विशेषताए 


॥ (१) माप, मुद्रा और तौल--कुछ वर्ष पहले भारत के कुछ पत्रो में यह 
चर्चा चली थी कि भारत में प्रचलित माप दण्ड, तौल, तथा सिक्‍कों का विभाजन 
हि दोषपूर्ण तथा अवैज्ञानिक हे--नाज में फुट ३, सण सें सेर ४०, रुपये में आना १६--- 
आदि । इनका आपस में कोई तारतम्यथ नहीं और गणना में ये सब अडचन पैदा 
४ करते है । बच्चों को जुदा-जुदा टेवल याद करनी पडती हे । अत फ्रास देश की 
। पढ़ति हमें अपने यहाँ व्यवहार में छानी चाहिए। लेकिन हमारे खयाल से ये 
विचार गलत और अरमपूर्ण हे | महाजनी पद्धति ने इन तीनो को ( अर्थात्‌ 
कं भाप, मुद्रा और तोछ को) सरल, सुबोध और व्यावहारिक रूप देकर हमारा 
बढ़ा भारी उपकार किया है। १ रु०-०१६ आना, १ आना--१६ आनौ 
(' ह आती-- १६ सानो । इस विभाजन से गुणा और भण में बड़ी सहूलियत 
है। जैसे, ५८० को १६ से भाग देने पर ५ आना, ५ आने को १६ से 
भाग देने पर ५ आती, ५आलनी को १६ से भाग देने पर ५ मानी आयगी । 
हें कितना सोधा पका पकाया सिलसिला हमें मिल गया--इसकी जितनी प्रश्सा 
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की जाये उतनी थोडी है। १ मण में सेर ४० होते हे, लेकिन इसे भी १६ का 
रूप दे दिया जाता है। १ मण--१६>८२॥ सेर । इसीलिये २॥ सेर' को /| 
एंक आना सण कहते हे जिसको १६ गुना १ मण होता है। १ सेर में 
छठाँक १६ होते हे, और १ छठाँक में १६ छदाम होते हे। मुद्रा में जो स्थान 
आनी का है, तोल सें वही स्थान छदाम का हे । और गज में गिरह भी १६ ही माने 
जाते हे। १६ गिरह का १ गज। 

साप, मुद्रा और तौल ((८88प78७, 77076ए क्ात॑ ए०९870)--व्यापा- 
रिक जगत के ये तीन मुख्य अंग हे । महाजनी ने भिन्नता के स्थान में एकता तथा 
तारतम्य उपस्थित करके अपनी व्यावहारिकता का खासा अच्छा परिचय दिया है। 
१६ का अंक समानरूप से इन तीनो सें व्यापक है । १६वाँ भाग निकालने के लिये 
महाजनी में आनो का पहाडा' पग॒ पग पर काम में आता है । इस उपरोक्त विभा- 
जन से सैद्धान्तिक एव व्यावहारिक (7]007८6८्वव 8८ [ब्रटा/८थव]) शुद्धता 
पर पहुँचने में हमें -बडी सहायता मिलती है । १ आना रुपये का १६वाँ हिस्सा है। 
१ आलनी रुपये का २५६वाँ हिस्सा है और १ सानी रुपये का ४०९ ६वाँ हिस्सा है । 
इस तरह हम अपने उत्तर सें /«,.. तक सही जवाब ला सकते हे । 


(२) भिन्नो को लिखने की रीति-महाजनी में आडी और सीधी रेखा 
द्वारा हम रुपये के हिस्सो को बडी आसानी से प्रकट करते हू ।८() का मतलब हूँ रुपय॑ 
का १६वाँ हिस्सा या १ आना; )] का मतलब हे रुपये का चौथा हिस्सा । इस तरह 
४४८) बराबर होगा--४ह--॥, या ४३ रु०। सेर तथा छटाँको को भी हम इसी 
तरह सरलतापूर्वक लिख सकते हे (देखिये अध्याय १६) । 

(३) त्रेराशिक (कित्ती-भर' )--पादी गणित के प्राचीन लेखकों ने त्रैरा- 
शिक सिद्धान्त ( (०१८ ० 77८८ ) की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ईसा की 
पहली शताब्दी में भी यहाँ के लोग इस त्रेराशिक पद्धति से परिचित थे । जब अरब 
देश की मात यह त्रैराशिक नियम सध्य युग में रोमन लोगो के यहाँ पहुँचा तो उन्होने 
इसकी सरलता और व्यापक व्यावहारिकता से मुग्ध होकर इसका नाम (0007 
(ए७ौ८ ( सुनहरा नियम ) रखा। कोलबुक ने भास्कराचार्य के शब्दों में 
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कहा है--0 458 ॥6 ९४३९४८८ ०0 ब।ए॥7९8८ (यह अकगणित का सार 
है।) भास्कराचार्य ने तो इसकी प्रशता सें यहाँ तक फह डाला है कि जिस तरह 
जड-चेतन तथा तीनो लछोको में श्री विष्णु भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक हे --उसी त्तरह 
ब्रराशिक अकगणित फे प्रइनो में व्यापक हैं। व्याज तथा हानि-लाभ आदि सभी 

'प्रइनों में किती भर' का सिद्धान्त छिपा रहता हैं । कोलब्रुक ने लिखा है कि तैरा- 
शिक को शुद्ध भारतीय लेखन प्रणाली इस प्रकार है .--- 

ह 5 +एछ९३ ईहालीा 6 इ९टा5, ॥0एछ ग्ण्टी छत] 8 ॥ए6९६ 

' हिट २ + 

ठीक यही रूप महाजनी में ज्यों का त्यो कायम हुँ--- 

५) की ६ सेर तो ८रु० की कित्ती ? 

हमारे यहाँ कित्ती भर' (त्रराशिक) के नियम को समझाने के लिये ये सूत्र 

' काम में लाये जाते हें--कित्ती ने खन ले रा, भरने छेड़रूरा' विजाति का गुणा 

; स्वजाति का भाग! आदि । इसी बात को भास्कर ने यो समझाया हँ--प्रमाण- 

। मिच्छा च समान जाती आशद्यान्तयो सत फलमन्य जाति' आदि। विस्तृत वर्णन के 
लिए देखें इस पुस्तक का प्रकरण 'कित्ती भर का सिद्धान्त ४ (अध्याय २०) 

(४) मिश्र भाग ((०0%7००7० [0।ए7॥07 )--रुपये आने-पैसो को 
रुपये-आने-पेसो से अथवा सेर छटाँक से भाग देने की सरल किया महाजनी में ही 
हैं। अंगरेजी रीति लस्बी और अव्यावहारिक हैँ । सहाजनी में रुपये आनो के 

, भाग की ऊपरवाडी अध्याय १२ में दी गई है ।॥ पाठक देखेंगे यह कितनी सरल 
ओर आहइचर्यजनक रीति है । 

(५) दशमलव सिद्धान्त-पाइचात्य विद्दानो का सतहे कि दशमलव सिद्धान्त 

. के आविष्कारक प्राचीन हिन्दू थे (देखिये इस पुस्तक का पृष्ठ २९३)। महाजनी 

ः. में इसे आँक दबाना' कहते हे । 

| (६) श्रेंढी व्यवहार ( 00॥77८0८4| 7027०8907 )--इसका 
व्यावहारिक प्रयोग समहाजनी सें खघधी किस्ती ( 77077 ) के हिसाबों में 


. किया जाता है । इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण तथा कक 22 देखें पृष्ठ 
संख्या २९७-२९८। "| 2 


2 

(७)' कटर्वाँ सिति व्याज' के मुकाबिले की पद्धति अन्यत्र नहीं मिलने कौ। 
यह रोति सरल , सुबोध और वैज्ञानिक है । कठवाँ समिति व्याज का विस्तृत विवेचन, 
व्याख्या, पेटा भरने की रीति का वैज्ञानिक आधार तथा अगरेजी रीति से इसकी 
तुलूना अध्याय ३८ एवं ३९ सें आप पढ़ेंगे । 

(८) लघुत्तम रूप (॥८तप८टा०ा [0 6 ॥,0फ८४६ ए८77)--हक् 
सस्छ्त में अपवत्तन कहते हे । महाजनी में इसे 'लाग' कहते हे । हिसावो में 'लाग 
का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके लिए देखें पृष्ठ ११९, १३१ तथा १५० । 

_ (९) सोने की शुद्धता के अनुसार सूल्याँकन करने तथा मोतियो या हीरो 
के दाम निकालने की महाजनी रीति ही हमारे यहाँ प्रचलित है । ( देखें अध्याय 
२८ लिखा सोना पाटला रा' तथा अध्याय ३० लेखा मोती चवां रा! ) । 

हागबेन ने अपने ग्रन्थ ///2/767796005 407 (3० )(]]0778' में एक जगह 
लिखा है--/96 छ्फ्॒तप्5 9476 था भांग फरगिला आअशापाश्ीए 
लाते 4866 ६0 गूञञत टक्बेटर्पाबध070 ग्राती07: ग्राल्टीशा।दल 
209, अर्थात्‌ हिन्दू-गणित स्वभाव से ही बिना क्रत्रिम उपकरणों की सहायता के 
ब्रुतगणना की ओर स्वतः अग्रसर होती है। वास्तव में शीघ्रता, शुद्धता और 
सुविधा-यथे तीन उत्तम गणना-प्रणाली के लक्षण हे। महाजनी गणना प्रणाली में ये 
गुण विद्यमान हैं, क्योकि इसका मूलाधार विशुद्ध भारतीय गणना प्रणाली हैँ । 

विदेशी शासन-काल में भारतीय विद्या तथा शिल्प-कला कौशल एवं चिकित्सा 
प्रणाली आदि पर जो कुठाराघात हुआ उससे यह महाजनी गणित विद्या भी 
अछती न रही । ऑंगरेजी स्कूलों में महाजनी का कोई उचित स्थान न रखा गया 
तथा स्वतन्त्र रूप से इसे जीवित रखने का प्रयास करने वाले गुरुओ को भी किसी 
प्रकार का प्रोत्साहन न सिला । अब हम अपनो सरकार के शासन में यह आाद्मा 
करते हे कि सरकार एवं जनता की ओर से इसे उचित प्रोत्साहन दिया जायगा | 

विदेशी शासन-काल में शिक्षा का ध्येय कुछ और था । अब हमें अन्धानुकरण 
छोड़कर अपने बालकों फो शिक्षाय देनी हे स्वाघीन भारत के गौरव के अनुकूल। 
पुस्तक लिखते समय हमारे सामने यही ध्येय रहा कि महाजनी कौ एक ऐसी 
पाठच-पुस्तक तैयार की जाय जिसमें समस्त पाटियो का तर्क पूर्ण स्पप्टीकरण के 
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साथ साड्भोपाड्र वर्णन हो। इस प्रयास में हमें कहाँ तक सफलता सिली हूं 
इसका निर्णय हम इस विषय के विद्वानों पर छोडते है । 


अन्त में सहयोगी व्यक्षितयों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना में अपना मधुर 
कत्तेब्य समझता हूँ । भाई श्रीमधघदत्तजी श्रीमाली (बी० के० विद्यालय, बीकानेर) 
का में विशेषरूप से आमारो हूँ जिनके प्रोत्साहन तया सहयोग के बिना ज्ायद यह 
काम अधूरा ही रह जाता। श्रीरघुनाथ विद्यालय, रतनगढ के श्रीमोटाराम जी स्वामी 
तथा श्री लक्ष्मीतारायण जी गुरु एवं श्री डीडू माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता के 
सहाजनी शिक्षक पं० सुन्दर लाल जी छगाणी ने सुन्दर-सुन्दर सुझाव देकर मुझे 
अनुगृहीत॒ किया है। इन सब सज्जनो का मे हृदय से आभार स्वीकार करता 
हैं। अपने पिता श्री शिवरतन जी श्रीमाली तथा पितृव्य स्व० श्री लाला सारजा 
फा से चिर ऋणी रहूंगा जिन्होने सहाजनों की कई सुगम पद्धतियों का दिग्दर्शेन 
कराकर भुझे इस विषय फी ओर आक्ृष्ट किया। इस पुस्तक को लिखने की 
आदि-प्रेरणा एवं आज्ञा गुरुवर श्री शम्भ्दयाल सक्सेना साहित्यरत्त, बीकानेर से 
मिलो । अत. मे उनके प्रति श्रद्धाउ्जलि अपित फरता हूँ । 


यूनाइटेड कसमशियल प्रेस लि०, कलकत्ता के अनुभवी व्यवस्थापक श्री ब्रज- 
लालजी पाण्डेय ने आकर्षक छपाई द्वारा पुस्तक फो सर्वाग सुन्दर बनाते में जो 
सहयोग प्रदान किया है इसके लिए में उनका हृदय से कृतज्ञ हूं। 


कलकत्ता : रामनवमी, स० २००९ बि० “लेखक 


द्रष्टन्य---महाजनी सम्बन्धी अन्य पुस्तको में हिसाब 'फंलाओ या हिसाब 
की फंलावट--इन दो शब्दो का प्रयोग सिल्‍ुता है। लेकिन राजस्थानी में 
फलाओ' एवं 'फलावट' ही बोला जाता है । प्रस्तुत पुस्तक में ये ही शब्द जान 
बूझ कर प्रयुक्त किये गये हे | हिन्दी शब्द-सागर ( काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा) के अनुसार 'फल' दब्द का अर्थ है-- गणित के किसी प्रइत का परिणास। 
'फल' से ही 'फलानाएं बना है जिसका बर्थ हैं नतीजा निकालना । भास्कर ने भी 
फर्ला शब्द का प्रयोग इसी अथे में किया हैं--“भाद्यन्तयोस्त फलमन्य जाति। 
कोलबुक ने 'फलछ' का अर्थ “0+077८6८थ] इ८४पौ१ से लिया है। अतः 
'फलाना या 'फेलावट' की अपेक्षा 'फलानए एवं 'फलावर्ट' अधिक उपयुक्त हैं । 
फछाना का तो मतलब है विस्तार करना या बिखेरना या खींचना । अस्तु। 
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लिखमा मारजा 
जीवन-झाॉँकी 
पी० कृ० ३, १९१६ वि० ] [बै० कृ० ४, १९८४ वि० 


गौर वर्ण, विश्ञाल वक्षस्थल, वृषभ-कघ, भव्य ललाट वाले वे तीर की भाति 
सीधे और पहलवान की भांति सुगठित शरीर के धनी थे। उनकी ठुड्‌डी दृढ़ता 
बोघक तथा मुखसण्डल ब्रह्म तेज से ओतप्रोत था। उनकी तेजस्वी आँखें इतनी 
प्रभावोत्पादक एवं विजयश्ौल थीं कि हमारे शहर का बडे से बड़ा आदमी भी उनके 
व्यक्तित्व के सामने अपने आप को कमजोर पाता था। उनकी आवाज में सिह 
गर्जना की सी दहाड़ और बिजली की सी कडक थी जो किसी को भी हिला देती थी । 
वे धन-लिप्सा से दूर, निललोभ और नि.स्वार्थ थे। अत. स्वाभाविक निर्भीकता 
तथा अक्खडपन जीवनपर्यन्त उनके व्यक्तित्त्व के प्रधान अंग बने रहे । 

कफसरत-कुश्ती के शौकीन, अखाड़े के प्रेमी, दंगल के खिलाड़ी, विजया के सेव॑ 
होली के रसिये, दूध-खीर के पियक्कड़, सहाजनी के आचार्य--ये पुरुषसिह बीकाः 
नेर के उस खुले वातावरण में पले थे जब कि यहाँ के चौक चौक में अखाड़े चलते 
थे और पोसवालो फा बोलबाला था और शुद्ध अन्न, घी और दूध विपुल मात्रा मे 
उपलब्ध था । 
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आज से ७२ वर्ष पहले लगभग २० वर्ष की अवस्था में स० १९३६ में उन्होने 
अपनी पोसवाल आरम्भ की । यहाँ बडे से बडे रईस के छड़के से लेकर साधारण 
मोची तथा तेली के लड़के तक पढने आते थे। आपकी जीवनी को सोचना बीकानेर 
के वातावरण को सामने लाना हैं। व्यक्ति के जीवन का उसके सामयिक वातावरण 


श्र 
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श्री लक्ष्मीचन्दजी श्रीमाली, बीकानेर 
( लिखमा मारजा ) 


। 


से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हैं । उन दिनों सायकाल को मुहारणी की ध्वनियाँ प्रत्येक : 
मोहल्ले में गूजा करती थीं और बोलने वालो की आवाज इतनी बुलन्द होती थी 

कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक सुनाई देती थी । उस समय का छात्र पुस्तकों 

के सार से दवा हुआ नहीं नजर आता था, फिर भी वह १५ वर्ष का होते ही काम 

करने लायक बन जाता था । 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र का सा होता था । यदि एक छात्र को गुरु 
कोई आज्ञा देता तो दीसो छात्र उस काम को करने के लिये लालायित हो उठते थे ॥ 
वह जमाता प्राचीन गुरु-परम्परा की एक झाकी मात्र था, और भाज तो चह झाको 
भी विलीन हो चुकी हूँ 


आज पोसवालो की जगह पान-बीडी और सोडे की दूकानें खुल गई है, अखाडों 
की जगह अस्पताल बन गये हे और कुद्ती के प्रेम का स्थान सिनेसा के झौक ने ले 
लिया है और हमारे सुकुमार वाहको के कोसलू कंठ से निकली हुई मुहारणी की . 
सुरीली ध्वनियो की जगह रेडियो और ग्रामोफोद की काँव फाँव सुनाई देती है । « 
२५ 2 2५ मै 
प्राय अद्ध शताब्दी तक बीकानेर के वाणिका (सहाजनी) के क्षेत्र में मारजा' 
का डका वजता रहा । (इस क्षेत्र में गवरिया मारजा तथा विदृठल मारजा फा 
नास भी उल्लेखनीय हैँ )) इतसें लम्बे असे में हजारो की संख्या में लडको को' 
होशियार करके उन्होने अपने समाज की एक खासी अच्छी सेवा की है ॥ आज भीं' 
सेकडों की तादाद में लिखमा मारजा के छात्र मुनीम, रोकडिये तथा व्यवसायी के” 
रूप में भारत के बडे-बडे शहरो में फैले हुए नजर जाते है । डर 
अपने शिष्यों के प्रति मारजा के हृदय में अगाघ स्नेह और शुभ फामनाएँ 
थीं । एक बार जब वे कलकत्ता आये तब उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने उनसे पूछा--- 
सारजा कोई आज्ञा फरमावों / उनका केवल यही उत्तर था--मिरे पढाये हुए. 
सब गहियाँ खूदते हं--बस में तो यही देख फर खुश हूँ । 
मारजा के प्रति उनके शिष्यों के हृदय में भी अद्धा और भक्ति की सच्ची और' 
अगाघ भावना थी । एक बार गुरु-पूणिसा के दिन जब वे बम्बई में थे, तब उनके, 
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शिष्यो ने जिस ढंग से अपने गुरु-देव को पुजा की वह दर्शनीय थी । बालकेश्वा 
महादेव के मन्दिर में उन्हें पीताम्बर आदि भव्य वस्त्र पहना कर देवता की तरह 
ऊँचे आसन पर बैठा दिया गया और विधि-पूर्वक शास्त्रोक्‍्त रीति से उनको पूजा 
अचेना भेंट आदि की गई । 
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शहर के घनी मानो रईसो को तो क्या वे प्रबल प्रतापी महाराजा गगासिह नं 
को भी उत्तर देने में नहीं हिचकते थे । एक बार दरबार हाई स्कूल (वत्तमान में 
जहाँ रामपुरिया कालेज है ) का निरीक्षण करने के लिये महाराजा पधारे । मारजा 
की पोसवाल भी उसी स्कूल में जाल के वृक्ष के नीचे लगती थी । लगभग २५० 
३०० छात्र उस वक्‍त उनके पास पढते थे । उनके छात्रो की सख्या को देख कर, 
उनके पढाने और अनुशासन को प्रणाली से मुग्ध हो कर तथा छात्रो की कुशलता 
० एवं मोखिक उत्तरो से खुश होकर महाराजा ने मारजा को शाबासी देते हुए कहा-- 
'वाह मारजा, वाह ।” बीकानेर नरेश के मुह से ज्योही ये शब्द निकले, ,सारजा ने 
फौरन प्रत्युत्तर दिया---'इये वाह वाह री लूण आवक मिरच' । देखने वालो का 
कहना है कि महाराजा गगासिह जी ने एक बार आँख उठा कर जरा विस्मय के साथ 
मारजा की तरफ देखा और फिर एक मन्‍्द मुस्कान के साथ प्रशसा-सूचक मुद्रा से 
अर्दन हिलाते हुए आगे बढ गये । »< )८ महाराजा गंगासिह जी बडे गुण-प्राही और 
बातो को कभी न भूलने वाले थे । कुछ वर्षो के बाद श्री कोलायत के मेले पर मारजा 
को वाह वाह' को घटना याद दिलाते हुए उन्होंने उचित सम्मान के साथ उन्हें 
पुरस्कृत किया । 
५ ऋ्र्‌ 7५ 
मारजा में आत्म-विश्वास की मात्रा बहुत अधिक थी। एक बार उनके भानजे 
(लाला मारजा) के यहां चोरी हो गई । सारे छोटे-बडे बेन चले गये । घर में 
थाली कटोरी भी न बची । अपनी वहन को खिन्च और दु खी देख कर मारजा ने 
कहा---उदास होने की कोई बात नहीं, दो घटे के भीतर बत्तेनो का ढेंर कर दूगा । 
सुना जाता है मारजा किसी चौक में खडे हो गये (शायद व्यासो का चौक या ओझ्ाओं 
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को गली थो ।) इशारा पाते ही लोगो ने बत्तेनो का ढेर रूगा दिया। थालिया, 
परातें, कटोरियो, गिलासें, गुणिये, लोटे आदि घडाधड बरसने लगें । बात कौ बात्त 
में एक गाड़ी भरा सामान इकट्ठा हो गया । कुछ वत्तंन लक्ष्मी जो के मन्दिर में 
भी पहुचाये गये । 
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कहा जाता हूँ कि कुइती और ताकत में उस समय सारजा की टक्कर का कोई 
दूसरा पहलवान बीकानेर शहर में न था । शहर का नामी पहलवान सरफू मारजा 
का अन्तरंग मित्र था और उनको मंत्री बुढ़ापे तक ज्यो फी त्यो बनी रही । 

यहाँ के लोगो ने मारजा की कई कुश्तियाँ देखी हे । उनकी अन्तिम कुद्तो 
का आँखों देखा वर्णन इस प्रकार मिलता है.-- 


कलकते का नामी पहलवान गोविन्द छगाणी बीकानेर आया हुआ था । कुश्ती 
के रसियो ने भारजा के साथ उसकी कुश्ती तय कर दी। दिन मुफरंर हुआ 
दशकों का जमघट रूग गया । दोनो पहलवान अखाडे में उतरे । दोनो ही गठीले 
शरीर के बराबर के मलल्‍ल थे । अन्तर यह था कि गोविन्द कद में सारजा से फुछ 
ओछा पर चढती उम्र का युवक पहलवान था । 

कुशतो शुरू हुई । देखते ही देखते क्षण भर में मारजा ने उस युवक को उठा- 
कर छाते की तरह ऊपर तान दिया । दर्शकों ने विस्मय के साथ उस दृद्य फो देखा । 
भारजा ने ललकार कर उस युवक से पुछा--बताव थने फठे पटकूं ?? युवक ने 
आत्म-विध्वास फे साथ उत्तर दिया--थांरे जचे जठे मारजा / भारजा ने उस 
युवक को अखाड़े में नीचे गिराया । लेकिन गिरते-गिरते युवक ने कुछ ऐसा दाव 
खेला कि सारजा का सीना दिखाई दे गया । उस कुछती में लोगो ने देखा---उस 
युवक की कलापूर्ण पंतरे-बाजी के सुन्दर नमूनें को और मारजा फे प्रबल पौरुष 
के प्रताप को । 
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मारजा खाने और खिलाने के पूरे शौकीन थे । वे प्रति वर्ष अपनी घर्षगाँठ 
बढ़ो घूमधाम से सनाते थे। २५०-३००“आदमियो के लिए खीर का भोजन 


२५ 


तैयार होता था। यही उनका प्रिय भोजन था। २४-२५ वर्ष की अवस्था ऐ 
इन्होने यह भोजनोत्सव॑ प्रारम्भ किया और आय पर्यन्त इसे जारी रखा। वर्षगाँठ 
की तिथि आसपास के सभी लोगों को याद रहती थी । उस दिन रात को देर तक 
भोजन चलता रहता और खीर के गणिये इधर-उधर पहुँचाये जाते ॥ लोग कहते 
है कि मारजा ओर उनके दो साथी और तीनो मिलकर मण भर की खीर चट कर 
जाया करते थे । 


2 < गरर 
जब मारजा घर से बाहर कहीं जाते तो 'परगेलाग मारजा' का ताँता बेच जाता । 
चाहे वे कचहरी की तरफ जाते चाहे लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर की तरफ--हर कदम 
पर पं लागू सारजा सुनाई देता । गली में खेलते हुए लड़के, पाटे पर बैठे हुए 
बडे बूढ़े सभी के मुह से वही आवाज आती । और सारजा जी तो रे बच्चा, जी' तो 
बेटा बोलते हुए आश्ीर्वादसूचक गर्दन हिलाते हुए आगे बढते जाते । 
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(ख) सालाना खबीं 
(ग) दैनिक खधी 
(घ) खधी के पेचदार सवाल 
(ड.) खन्‍धी के अटपटिये लेखे 


३३० 


पृ० सर 


२५८ 
२६५७ 
२७१ 
२७१ 


२८९ 


२९५ 


। अध्याय 
डे ८ के 


३९. 


४०, 


विषय 
कठवा मिती व्याज का सक्षिप्त परिचय । 
[ लेखा कटवा मिती व्याज रा (क) ] 
कटवा व्याज कया है ? 
कटवा व्याज में ध्यान में रखने लायक बाते 
कठवा व्याज निकालने की रीतिया---- 
पेटा भर कर 
बिना पेढा भरे 
पेटा भरना, महीना दिन लगाना, आक लगाना 
व्याज पर अवधि गिनने की परिपाटी' 
कटवाँ सितो व्याज का विस्तृत विवेचन 
[ लेखा कटवा मिती व्याज रा (ख) |] 
पेटा भरने के नियम 
पेटा भरने की मुहारिणी' 
दिन लगाने के नियम 
आक फलाना 


पेटा भरने की रीति का वैज्ञानिक आधार 

कटवा व्याज के हल किये हुए उदाहरण--- 
विविध हिसाब ; 

(१) विनिमय ( >ऋटाथगट्टठ० ) 

(लेखा विलायती' हुडी' रा) 

(२) साझा या सीर पाती 

(३)कमीशन या दलालली 

(४) बीमा (इन्स्पोरेन्स) 

(५) ब्लरीजक या पडत फलाना 


ज्> 


३१ 


पृ ०स०0 
३२११ 





अध्याय विषय 


(आधुनिक और महाजनी' रीति ) 
(६) इची बोरी के सवाल 
पच' राशिक लेखे 

(७) खडी' तथा हडरवेट के लेखे 

(८) दर्जन और ग्रूस के हिसाब 

(९) वेतन के गुर 
(१०) कागज के दस्तो के गुर 
(११) आमदनी पर और घर खच्चे के गुर 
४१. गणित की सनोहर कहानियाँ 
४२. उत्तरसाला 


३६: 





पहला खर्ड 


कक #त- 


महाजनी गणित 
पहला खण्ड 


अध्याय ९५ 
भारतीय मुद्रा 


बहुत ही पुराने जमाने में लोगों फी जरूरतें बहुत ही थोडी थीं और उन 
जरूरतो फो वे स्वयं पूरा कर लेते थे । ज्यो-ज्यो समय बीतता गया मनुष्य की 
आवद्यकताएँ बढ़ती गईं । हर एक आदमी अपने ही हाथ से सारी चोजें थोड़े 
ही तेयार कर सकता था। तब चीजो की अदला-बदली शुरू हुई। मान लो 
एक आदमी के पास दो-एक बकरियां फाछतु हे और उसे कम्बल की जरूरत 
है, तो वह ऐसे आदमी की तलाश में जायेगा, जो कम्बल देकर बवले में बकरी 
ले सके । यह अदला-बदली का सौदा कुछ काल तक चालू रहा। परन्तु इसमें 
भो सनुष्य को बडी कठिनाई नजर आने लगी । मान लो वह बकरी वाला ऐसे 
आदसी के पास पहुँच जाय, जो फम्बल देने को तो तेयार हो, परन्तु बदले में 
उसे बकरी नहों चाहिए, उसे तो कम्बल के बदले में गेहूं चाहिए । यह सौदा 
आपस में नहीं पटने फा । इस तरह की दिफ्कते जाने रूगी । मनुष्य के पास 
बुद्धि है--वह हमेशा से बुद्धि के सहारे दिककतो को पार करता आया है। लेन- 
देन सबधो दिककतो फो दूर करने के लिये मनुष्य ने मुद्रा अर्थात्‌ सिक्के का 
आविष्कार किया, और इन सिकक्‍को को सहायता से चीजो का लेन-देन बड़ी 


ड महाजनी गणित 


आसानी से होने या । फलस्वरूप व्यापार वढ़ा--लोग विदेशों से भी माह 
मेंगाने लूगे । व्यापार इस कदर बढ़ा कि बिना चीज के भी सौदे होने लंगे। व्यापार 
को ठीक ढंग से चलाने के लिये तरीके सोचे गये। खाते-वही रखे जाने लगे। 
बेक भी खुल गये। मुद्रा के आविष्कार के बाद ही ये सारी चीजें आईं। 


यह तुम भली-भाँति जानते हो कि चीजों को खरीदने के लिये रुपया-पैसा 
चाहिए। इन रुपये-पंसो को ही हम मुद्रा था सिक्के कहते हे । भिन्न-भिन्न देशों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार की सुद्राए प्रचलित हे। हमारे देह में रुपया प्रधान सुद्रा है। 
रुपये के बदले में आजकल नोट भी चल गये हे । कारबार की सहूलियत के 
लिये रुपये को कई छोटे-छोटे भागो में बाँद दिया गया है, इस कारण रुपये 
के अलावा हमारे यहा और भी सिक्के व्यवहार में आते हे, जैसे--अठ्नी, 
चवन्‍्नी, दुअन्नी, आना, अधन्ना या डबलू-पैसा, पंसा, अधेला और पाई । किसी 
जमाने में लेन-देन के काम में कौड़ियो का भी व्यवहार होता था, लेकित भव 
सिक्‍के के रूप में कौडी का चलन नहीं रहा । 





ऊपर भारतोय मुद्राएं दी गई है ! पहचान कर इनके नाम बताओ--- 


सहाजनी गणित हू 


भारतीय सिक्‍को का पैमाना 


३ पाई--१ पैसा १ रु० सें २ अठन्नी रु० में पाव आना ६४ 
४ पैसा --१ आना १ ० में ४ चवच्नी रु० में आध आना ३२ 
२ आता--१ दुअज्नी | १ ० में ८ दुअन्नी रु० में आना १६ 

४ आना--१ चवबल्नी १ रु० से १६ इकन्नी र० में दो आना ८ 

८ आनान--१ अठन्नी | १ ७० में ६४ पैसा रु० में पावछा (च०) ४ 
१६ आना--१ रुपया १ रु० सें १९२ पाई २० सें अठत्नी २ 


र० में व्यावला ३ 
(१ त्या०--प्आ० ४पा०) 
अभ्यास साला १ 


(१) १आमने में कितने पैसे ? कितनी पाइया ? कितने अधझे ? 

(२) १ दुअज्नी मे कितने पैसे ” कितने आने ? कितनी पाइया ? कितने 
अधचे ? ; $ 

(३) १ चब्नी में कितने आने होते हें ? कितनी दुअन्निया होती हैं ? कितने 
पैसे होते है ? कितनी पाइया होती हैं ? 

(४) १ अठन्नी में कितने आने होते हे ” कितनी चवल्निया होती हूँ ? 
कितनी दुअज्निया होती है ? कितने अधघन्ने होते है ? कितने पैसे होते 
है ? कितनी पाइया होती हे ? 

(५) १६ पैसे के कितने आने ? ३२ पैसों के बदले में तुम कौन-सा एक 
सिक्‍का ले सकते हो ? 

(६) १ रुपये में कितने पैसे होते हे ” कितने आने होते हे ”? कितनी पाइया 
होती है ? 

(७) मेने एक दूकानदार से ५ रुपये का नोट भुनाया। उसने मुझे कुल दुअ- 
लिया दे दी। बताओ उसने मुझे कुछ कितनी दुअन्निया दी ? 

(८) मेरे पास ५ अठचन्निया, ४ चवन्निया, ६ दुअजन्निया १२ इकद्निया है * 

बताभो में इन सव सिक्‍को के बदले में कितने रुपये ले सकता हूँ ? 


महाजनी गणित 


अध्याय २ 
रुपये-पेसे लिखने की रीति 


हिसाब-किताव में सिक्के सक्षिप्त रीति से लिखे जाते हे । इनके लिखने का 


ढंग जानना जरूरी है । रुपये-पंसे को लिखने के लिये एक चिह्न फाम में लिया 
जाता है, जो यो ') लिखा जाता है । इस निश्चान के भीतर लिखी हुई तस्या 
रुपया प्रकट करती है, जेंसे--५] का मतलूब है ५ रुपया । इस निश्यान के भीतर 
खड़ी पाई “।* एक चवन्ती और आड़ी पाई “ एकन्नी बन जाती है भौर 
बाहर रखी हुई खड़ी पाई “।* पैसा बताती है । इस रीति से चाहे जितने रुपये, 
आने पेसे, लिख सकते हो । जेसे-- 


20! एक पैसा (पाव आना) 

20 दो पैसे (आधघ आना) 

2 तोन पैसे (पौन आना) 

“) आना (एक आजा) 

८) सवा आना (एक आना और एक पैसा) 

“)॥ डेढ़ आना (एक आना ओर दो पैसे) 

-)॥ पौने दो आने (७ पैसे) 

८) दो आने 

&) तीन आने, ॥ चार आने; ॥]) आठ आने; ॥८) दस आने 
॥॥) बारह आने; १) रुपया; १॥॥८) एक रुपया चौदह आने 
प।छ्)। पाच रुपये साढ़े ग्यारह आने 

&)। सवा तीन आना या ३ आना ३ पाई 

६)॥ साढे तीन आना3या ३ आना ६ पाई 

5%)॥॥ पीने चार आना या ३ आना ९ पाई 

2१ एक पाई; #)) ४ दो आना चार पाई 

६७॥८)।२ (६ रुपये १४ आते प याई ) 


सहाजनी गणित ७ 


अभ्यास माला 


(१) नीचे लिखी रकमो को पढ़ो और शब्दों में लिखो-- 

४), ह)॥, ॥॥, ।घ्ा॥, दा; ॥८), ॥:)॥॥, पा), १०]ाछ)।, 
१०९॥॥॥॥, ११॥६; ७]॥; २०१८५ । 

(२) महाजनी ढंग से लिखो--- 

(क) एक पैसा, चार आना; सात आना; पीते तीन आना; सवा छः 
आना, साढे तेरह आना; साढे बारह आने; साढे तीन रुपये; 
पौने दस आना; पौने तीन रुपया; पौने बारह रुपया; नौ रुपया 
पीने नो आना; चौदह रुपया वारह आना; चार आना एक पाई; 
दस रुपया दस आना चार पाई। 

(ख) ८ रु० १० आ० ९ पा०; १२ रु० १२ आ० २ पैसा, १४ आ० 
६पा०, ३आ० ९ पा०; १०२ रु० ३ आ० ६ृपा०; ११२ रू० 
२ आ० ७ पा०; १३०९ रु० १४ आ० ९ पा०, ५१०, ५ रु०; 
० रुू० १२ आ० ९पा०; १५ रु० १पैसा, १०९० ०आ० 
< प्रा०॥ 

(३) नीचे कुछ रकमें शब्दों में लिखी जाती हैं, और उनके आगे खाली कोष्ठ 
दिये जाते हूं। प्रत्येक रकम को उसके आगे के कोष्ठ में महाजनी ढंग 
से लिखो-- 

चार रुपया तीन आना दो पैसा 55 | थड॥ | 


आउ रुपया पौने नौ आना स्तर | | 
वारह रुपया तीन' पैसा नस || 
पच्चीस रुपया ग्यारह आना. कह+ | । 
सात रुपया साढे चार जाना उ+८ आर | 
सवा तेरह रुपया नस | 


महाजनी गणित 


अध्याय ३ 
सिक्‍के की बड़ी रकम से छोटी रकम बनाना 


उदाहरण (१) ४ रुपये ८ आने ३ पैसे के पैसे बनाओ | 
र्‌० आ० पंसे 





डे ८ ३ क्रिया-१६ आने का १ रुपया; इ 
१६ गणा | लिए डे रु० को १६ से ग्‌' 
8 | ० 
६४ आना । किया ६४ आना हुआ। ३ 
८ आना -!_ | ८ आ० जोड़ विया तो कु 
बा जा ७२ आने हुए । 
है 3 आ 8 ४ पैसे का एक आना होत 
४ गुणा हे सलिए आने क 
+++ ++++ ++.. ....... | हे, ह्ृ ए 3२ ञझ कि 
२८८ पैसे | ४ से गुणा किया, २८८ परे 
३ पैसे हुए। इनमें ३ पैसे मिल 
२९१ पंसे उत्तर 


दिये, कुल २९१ पैसे हुए। 


उदाहरण (२) ५ रु० ७ आ० ३ पैसे की पाई बनाओ | 
रु० आ० पैसे 


0 3 रे क्रिया-५ रुपयो को १६ का गुणा 
| | देकर आने बनाये तो ८० आ० 
८० आने आये जिनमें दिये हुए ७ आने 
७ आने- | जोड़े तो ८७ आने हुए। ८७ 
हलक कार आने को १२ से गुणा किया 
मा । तो १०४४ पाइयां हुईं। इन 
हल । गे में ३ पैसो की 
१०४४ पाइया | १०४४ पाइयो में ३ प॑ 


5 पाइया (३ पैसे की ) ९ पाई जोड़ी तो १०५३ पाई 
१०५३ पाइया . उत्तर । हुई। 


महाजनी गणित र्‌ 


अभ्यास माला ३ 
आने बनाओ-- 
(१) ३ रुपये, (२) २० रुपये, (३) ४५ रुपये, (४) २५ रुपये ६ आने, 
(५) रटाद), (६) ४०॥॥६) 
' पैसे बनाओ--- 
(१) ८ आने २ पैसे; (२) ॥८)॥; (३) शा) (४) < सुपये 
९ आने २ पैसे; (५) १४॥६८॥ 
पाइया बनाओ--- 
(१) ५ आने ३ पाई, (२) ३ आने; (३) ८ आने ३ पाई, 
(४) श४ास्आ।; (५) १२ रुपये ८ आने ७ पाई; (६) ७॥८)॥। 
) १६ रुपयो की कितनी अठन्नी, कितनी चवअज्नी, कितनी दुअन्नी और 
कितनी इकचन्निया होगी ? 


अध्याय ४ 


छोटी रकम को बड़ी रकम में बदलना 


उदाहरण (१) ५२६ पैसो के रुपये, आने आदि बनाओ। 
ड़ ) ५२६ ( १३१ आने क्रिया-४ पैसे का १ आना होता है । 
हा ५२६ पैसो को ४ से भाग 


रे देने पर भागफल १३१ आते 
हर और शेष २ पैसे आये। 
ड और १६ आनों का १ रु० 
३ पैसे होता है। अत १३१ आनो 
१६ १ १३१ आने / ८ रुपये को १६ से भाग दिया, भाग- 
१२८ ( फल ८ रुपये और शेष ३ आने 
३ आने आये । 


८र० ३ आ० २ पैसे--८७]॥॥ उत्तर। इसलिये ५२६ पंसे--८छ]। 


१० सहाजनी गणित 


उदाहरण (२) १५३० पाई के रुपये-आने बनाओ | 


_ पाई _ १६ ) १२७ आने ( ७ २० 
श्र १ ए 


५३० / १२७ आने श्र 
रु १५ आने 
के ७० १५ आने ६ पाई अर्थात्‌ 
रा जधदा। * उत्तर 
८ड 
_ इंपाई 


छोटी रकस पाई हो तो १९ का भाग देकर आने बनाओ; यदि पैसे हों 


तो ४ का भाग देकर आने बनाओ। आनो को १६ का भाग देने से रुपये 
बनते हे । 


लेन +9+»++++> २3८८० नर > ०८८3 
अभ्यास माला ४७ 
(१) नीचे लिखे आनो के रुपये बनाओ-- 
८० आने, ८५ जाने; २१२ आने; ३ १४ आने और ५१० आने | 
(२) नीचे लिखे पैसो मे कितने आले-पैसे होगे-- 
६४ पैसे; ९६ पैसे; २८० पैसे और ९३३ पैसे । 
(३) जआने-पाई बनाओ-- 
६२० पाई, १९६ पाई; ३०२ पाई और ४७३ पाई। 
(४) रुपये, आने और पाई वनाओ--- 
६१२ पाई; ३१० पाई; ९३४ पाई; १५२७ पाई। 
(५) चवजन्निया वनाओ-- 
८० आने, १२२ आने, ४८ आने; ५६ आने । 
(६) रुपये वनाओ---. 
१२ चवन्नी; १५ चवबतन्नी; २० चवन्नी, २३ चवच्नी । 
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अध्याय 7 
रुपये, आने और पसों का जोड़ 


( मिश्र जोड ) 


(१) मात लो आज शिवरात्रि का मेला है। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें ८) 
दिये, भाई साहब ने ॥| तथा भसाताजो ने &]0॥ दिये। तुम्हारे पास कुल 
रकस कितनी हुई ? 


(२) मेने एक सोदी की दृकान से १॥] का आठ, ७८] की दाल, “])॥ की 
मिर्च खरीदी । बताओ मेने कुछ कितने का सौदा लिया ? 

(३) सोहन ने दिवाली के दिन ॥ के गोलिय पटाखे, ।८&)॥॥ की फूलझडी, 
॥-]॥ को अनार, १॥८]) की सिठाई और २0७) की पूजा की सामग्री 
खरीदी । बताओ उसने कुछ कितना खर्च कर दिया ? 

इस तरह के सवार निकालने के लिए यह जरूरी है कि तुम रुपये-आने- 
पेसो का जोड़ लगाना सीखो । 


पहले रकमो फो जाना-पाई समेत तरतीब से लिखों । पैसो के नीचे पैसा, 
आलनो के नीचे आना, पावलो के चीचे पावला और रुपयो के नोचे रुपये। जिस 
प्रकार सादे जोड में इक्ाइयो की जो दहाइयाँ बनती हे उन्हें दहाइयो में जोड़ 
देते हे और दहाइयों से जो सैकडे बनते हे उन्हें सैकडो में ज्ञोड़ देते हे, इसो 
त्तरह सिश्र जोड में पंसों के जो आने बनते हे, उन्हें आनो में जोड देते हे और 
आनों के जो पावले ( चवक्नियाँ ) बनते हे, उन्हें पावलो में जोड देते हें और 
पावलो के जो रुपये बनते हे, उन्हे रुपयों में जोड देते हे । 
याद रखो--४ पँसे 5-१ आना 
४ आना८"-१ पावला 
४ पावला+-१ रुपया 
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उदाहरण (१) नीचे लिखी रकमो का जोड़ लूगाओ। 
४२) क्रिया-पहले पैसों को जोड़ो। पैसों का ज्ोड यह 


जाया १० हुआ। १० पैसों को ४ का भाग दो 
शेशच। या पाव का पहाड़ा रूगाओ ( १० पे 
<राश्ा बढ़ाई) च्या॥ आने हुए । )0 को योगफह 
इ६श॥॥॥ में रखो । ८] आने हाथ के लूगे। ८ को 


योगफल २३श७)॥ आनों में जोड़ो। ११ आने हुए। ११ काने 

डलसअ्ॉइॉ्ता- को ४ का सांग दो या पाव का | 

ज्वगाओ । (११ पाये, पौचे तीन) अर्थात्‌ २ पावले और ३ आने हुए। रे आते 

जोड़ में रखो । हाथ के छगे २ पावले । इनकी पावलो में जोड़ो । १० पावहें 

हुए + उपरोक्ष्त रीति से १० पाये शा; ये रश रुपये हुए । ॥) को योगफड 

में रखो । हाथ के लगे २; २ को रुपयों की इकाई में जोड़ दो और सादे जोड 
की तरह जोड़ लूगाओी । 


रुपये-आने-पैसे का जोड़ दो तरह से लगाया जाता है--(१) साधारण 
रौति से और (२) जंजीरबन्ध रीति से । 


हसेंदइ (१) साधारण रीति की क्रिया-- 
खदा० २. ६ ४ ५ पषाध्ा। पैसों का जोड़ १८ भाया। 
३२ पाला ४ ५ १८ पैसे / ४ आार्ने 

१२५ द्ाद्या ) _(्‌ 

९१२ पद ३ पैसे [ २ पैसे योगफल 
२५४ गाशद्था॥। में रखो; हाथ लगे ४ बातें | 
३५६ डानी। आनों का जोड़ १७--४--२१ आते 
डे र७ शाद्या ४ ५ २१ आने ( ५ पावला 
दम कल पक नल दा न्‍:56 २० 

२७५ ५ २॥॥-॥॥। पृ आता [ १ बाना यो 


फल में रखो; हाथ छगे ५ पावले | 
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- पावलों फा जोड--१८--५८-२३ पा० 
२३ पावले ( ५ रू० 


३ पावले [ ३ पावले योग 
फल सें रखो; हाथ लगे ५ रुपये ] 

५ रुपये को रुपयो की इकाई में ज्ञोडकर 
सादे जोड की तरह जोड रूगाओ । 


(२) जजीरवन्ध रोति से ज्ञोड लूगाना--ऊपर के उदाहरण को यदि हम 
जजीरबन्ध रीति से हल करें तो हल इस प्रकार होगा ;-- 
)॥ ऊपर के उदाहरण में पसो का जोड १८ 


श्ट आया था। १८ पाये साढ़े चार, साढे चार 
४१) आने हुए। इनको सबसे ऊपर रख दो । फिर 


३७ आनो का जोड़ १७ आया। १७ आने १८); 

३१० १८) को )॥ फे नोचे रखो। इसके बाद 

२२०० पावलो का जोड १८ आया । १८ पाये ४0; 
२५००० ४॥)] रुपयो को १८) के नीचे रखो । 





इसके बाद इकाई के अको फा जोड ३७ 
आया, ३७ को ४७) फे दीचे रखो। दहाई 
फा जोड ३१ आवा। ३१ दहाई--३१० ! 
सेकड़े का जोड २२ आाया। २२ सै०-८२२००। हजार का जोड २५ है। 
२५ हजार--२५००० । इन सबको क्रम से रखकर जोड लगाओ । 


२७५५२॥-)७ 


यह जजीर का जोड फहलाता हैँ । इसमें हाथ की अलग-भऊुंग नही लगानी 
पडती | पैसो, जानो, पावलो, रुपये की इकाई, दहाई, रैकडा आदि के ज्ञोड ५ 
नेलग-मलूग एक दूसरे के दीचे रखकर एक साथ ज़्ोड लगा लिया जाता हैं 


हट 
7 
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उदाहरण (३) जोड लूगाओ-- 


रु० आ० पाई पाइयो का जोड़ १९ 
१३ ७ २ १२ ) १९ पाई / १ भाव 
१७ ११ ८ 5 
१८ १० ९ ७ पाई[[ ७ पाई यो! 
मन आल जी लत कब] फल में[रखी, हाथ लगा १ आ०] 
योग० ४९ १३ ७ आनो की जोड २८--- १-२९ आ० 
१६ ॥ २९ / १ २० 
)9.0६ 
१३ आ० | १३ भाता 
योगफल में रखो, हाथ लगा १२०] 
४८ रु०-|- १ रु०--४९ रुपये। 
अभ्यास साला ४ 
(१) मुहजबानी जोड लूग्राओो-- 
(१) ॥॥। (२) थ॥। (३) ॥«) 
हर च्शाा श्ध्ट 


2! प्उ ३) 
जय ही, मा किस “अत कक 
(२) गोविन्द ने &)॥ की तोरी, <) की सकरकन्द और ) की मिर्च खरीद 
बताओ, उसने कितना खर्च किया ? 
(३) दाऊ बीकानेर से गजनेर गया । मोटर का १ !], तागा भाडा, ॥5) भें 
कलेवे का ॥| खर्च हुआ | कुल खर्च रुपयो में बताओ । 
(४) सोहन ने वाजार से नीचे लिखा सामान खरीदा । बताओ उसने कुल कितः 
खर्चे किया ? (अपने उत्तर को रुपये, आने और पैसो मे लिखो ) | 
आटा नमक वेसन सावुन का डडा. दवियासलाई की पेटी 
भार) मजा च्ा रद) ञ्रा। 
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(५) बल्लभ अपने पिता से कुछ रुपये लेकर अपने नाना से मिलने के लिये डूगर- 
गढ़ गया । वापस आने पर उसने अपने खर्च का हिसाब लगाया । बताओ 
उसने कुल कितना ख्च किया । 

रेल किराया (आने जाने का) तागा भाडा कुली बच्चों के वास्ते फल, मिठाई 

रा ॥&) 9] १८)॥ 

(६) (क) रामदत्त ने अपने मकान की मरम्मत में निम्नलिखित खर्च किया। 

कुल कितना धन खर्च किया ? 


चुना इंट पानी मजदूरी 
५०॥६८) १५०) ४॥) १९॥] 
(ख) रामदत्त ने अपने लडके की शादी के समय नीचे लिखे अनुसार खर्च 
किया । 


घी अनाज चीनी कपडा गहने की गढाई 
४१२] २०१0) पद्यट)] ६००॥॥) रश्र्च्गा। 
वाजा भाडा फुटकर खच्चे 
के] ३०)॥ 
बताओ रामदत्त ने कुछ कितना खर्च किया। 
(ग) रामदत्त ने मकान मरम्मत तथा शादी के समय जितना खर्च किया- 
सबका दाम चुकाने में उसका कितना घन व्यय हुआ ? 
(७) जोड लगाओ--- 


(१) ५७॥%)॥। (२) १४॥८)॥ (३) ३१०॥)॥ 
६२७) जब २१॥६)॥ 
२१०॥घ्ट। १० ६७॥-)॥ 
रणाच् रष्ग्ा रणा॥च्या। 


१९॥॥॥ २॥॥)। १ 


कल आन कल ऋकमा-सकथ-ण एल 
ख़त खिओओल 


रत 
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(८) जोड छंगाओ (जजीर बन्ध रीति से)-- 





(१) ६५४३९।॥६)॥॥ (२) ४५६९॥॥ 
२१५२०)॥ २०१२॥।८)॥॥ 
२१०५२॥६०&॥॥ २९५॥॥॥॥ 

२१५ ३॥६॥। ३१२६॥६५)।। 
२१५४८] ३१४॥८)॥॥। 
१४॥।०]। १०्४।च। 
२१४६॥८॥। ९॥॥॥ 

अध्याय ६ 

्दै 
रुपये-आने-पैसों की बाकी 
( मिश्र बाकी ) 


(१) तुसने तरकारी वाले की दूकान से आलू, गोभी, नीवू आदि कुल ॥८॥ 
का सौदा खरीदा । तुमने दुकानदार को १ रुपये का नोट दिया । बतामो 
वह तुम्हे चापस कितना दाम देगा। 

(२) मेरे पास ६| थे। २॥८) का घी खरीद लिया। अब मेरे पास कितना 
रह गया ? 

इस तरह के सवाल हर एक आदमी फे सामने आते रहते है । रुपये आने 
पाई फी दाकी किस तरह मिकाली' जाती है, यह तुम्हे भली-भाति समझ लेता 
चरगहिए्‌ । 

लिस तरह ज्ञादी बाकी निकाली जाती है, उसी तरह रुपये-आदा-पाई की भी 
बाकी निकाली जाती है। पाडयों में से पाइयाँ, पैसों में से पँसे, आतो से से आने 
पावलो (चबन्नियो) में से पावले और रुपयो में से रुपये घटाये जाते हे । जैसे-: 
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उदाहरण (१) घटाओ-- 
शा दो पँसो में से एक पेंसा घटाया, एक पेसा )| बचा। 
प्र) दो आनो में से एक आना घटाया एक आना “] बचा। 
“एएणा | तीन पावलो सें से एक पावल घटाया तो दो पावले ॥) बचे 


5) | ५ रुपयों में से ५ रुपये निकाले तो ४ रुपये रहे । कुल ४॥८॥ 
शेष रहा। 
उदाहरण (२) घटाओ-- 
९५४८) | जे न 
श्शप्श्। एक पसे में से दो पैसे नहीं निकाले जा सकते $ अतः 


- | ऊपर के १ पसे में ४ पंसे जोडो, ५ पेसे हुए। ५ पसे में 
३६२।॥८)॥॥ | से २ पैसे घटाये, ३ पेसे ))॥ बचे । हाथ लगी १६ इस १ 
को नीचे के आनो में जोड़ा । २१७८३ आने । ऊपर के २ आनो में से ३ 
आने नहीं घटाये जा सकते । अत* ऊपर के २ जातो में ४ आने जोडो, ६ आने 
हुए। ६ आनो में से ३ आने निकाले । ३ आने 5) शेष रहे। हाथ लूगी १५ 
इस १ को नीचे की ३ चवज्नियों में जोडो, ४ चवन्निया हुई । ऊपर की र२चवन्नो 
में से नीचे की ४ चवन्‍्नी नहीं घटाई जा सकती । अत ऊपर की २ चब्न्‍तनी में 
४ जोडो, ६ चवन्‍्नी हुई ॥ ऊपर की ६ चवन्नी में से नीचे की ४ चवन्नी घटाई 
तो २ चवन्नी |) शेष बची । हाथ लगी १। इस १ को नीचे फे इकाई के अक 
२ में जोडो और सादी बाकी की तरह बाकी निकालो । 
उत्तर की जांच--- ३२७४०) में घटाई जाने वाली सख्या में शोष 
६२७७])॥ जोडो | आई सख्या को जोडो। यदि जोड 
एाणणणणजण। ऊपर वाली सख्या से स्िल जाय तो 
33204 उत्तर सही है! 








नोट--ऊपर उदाहरण २ में बाक्की निकालते समय ऊपर के पैसे, आने तथा 
चवन्नी में ४ क्यो जोडे गये ? ) में से )॥ नहीं निकलता, ) के पीछे ८) हूं 
जिसमें से -) उधार लिया, “) में ४ पेसे होते हे । ४ पैसे-- १ पैसा--५ से । 
टे 
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५ पैसो सें से २ पैसे गये, बाकी ३ पैसे रहे। ऊपर अब “) रह गया। ८) में से 
४) नहीं जाता। पाछे ॥| में से चार आने लो । ४ आना-- १ आना--५ आते 
सें से २ आने गये, 5) रहे। 9 में से ॥॥) नहीं जाता । ५ रुपये में १ २० अर्थात्‌ 
४ चव॒त्नी छो। ४ चदन्नी-- १ चवनन्‍्नी--५ चवस्नी। ५ चबन्‍तनी में से ३ चवन्‍नी 
॥)) निकाली, २ चवन्नी |] बची । अब ४२० में से २ रु० घटाया, २ रहा। 
«& सें से ३ घढाया, ६ रहा । 


उदाहरण (३) बाकी निकालो--- 





रू० आ० पाई 


४३ ३ दर ६ पाई में से ७ पाई नहीं घटाई जा 
श्र हा ५३ सकतीं; इसलिए ३ आने में से १ आ० 
वि न लिया। १ आने की पाई १२-४६ 
३० १४ ११ पाई--१८ पाई में से ७ पाई गई, १६ 


पाई बचीं। २ आना में से ४ आने नहीं निकल सकते, इसलिए ह २० में से 


“१ रुपया लिया। १ रुपपे में १६ आना। १६--२ जाना--१८ आता | 


“१८ आने में से ४ जाने घठाये; १४ आने रहे। ४२ ० में से १२ ० गये) 


३० २० रहे । 


अभ्यास माला < 
घटाओ (१ से ९ तक) । 











(१) -)॥। (२) ॥5॥॥॥ (३) ॥॥॥ 
“7] ।<)। ; ।2)॥ 
(४) १) (५) शेच्ा। (६) ४)॥॥ 
॥ ८] १॥ | १।|] 
(७) ॥छ)॥। (८) ४] 0). 5) 
वर्ण पल री] 


न्‍ककनलनरनपताना लात फाइलक, की जनन अनिल जज कि की अल 
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श (१०) मेरे पास |] थे। मेने £)॥ के नीवू और 5) का धनिया-पुदीना खरीदा। 
| मेरे पास शेष क्या रहा ” 

४ (११) मेने दृकानदार को १] दिया और बदले में यह सौदा खरीदा--)॥ की 
हर एक पेन्सिल, ॥)॥। की एक कापी, ८) की स्याही । वतष्ठओो दूकानदार ने 
६ मुझे वापस कितना दाम लछौटाया ? 


(१२) रामदास ५०] मुझसे उधार ले गया । उसने मुझे एक दिन १२॥) चुकाये, 
5 दूसरे दिन ६॥-] चुकाये, फिर एक दिन १०८) चुकाये । बताओ अब 
से उसमें कितना मागता हूँ ? 
(१३) मेरे पास ५र० २आ० ३ पाई थे। इनमें से मेने ३ रु० १२ आ० ९ पाई 
(ः खर्च कर दिया तो अब मेरे पास क्या बाकी रहा ? 
७. घटाओ और अपने उत्तर की जाच करो--( १४ से २१ तक) । 


| (१४) ५६४७॥६८)। (१५). ७९०५६॥७)॥ 

| ३९५९४)॥॥। ३०९॥] 

/ नी अब ननाननन+ आतण चलन कल हन5 

४ (१६) ७९०ए५४६॥८)॥। (१७). ६४५० १॥-)॥ 

। ५९९९ )।॥॥ १४५६॥०)॥ 

(१८) रुः. आ०. पा० (१९) रू० आ०. पा० 

५२० ष्‌ छ ५०० ० ८ 
३२. ४ ४ रण ५ ४ 


०9-०%++ेवेेअऑए नमन नर लम+क-+त-3 नाना पनन-ानपम-+ नमक नमक ;>नन-न तन हममकमनन++, ० 0“कमन्‍नक॥ 





(२०) रु आ० पा० (२१) रु आ० . पा० 
४४० ० ० ७९७ फ्‌ है. 
४२० रु ७ ९९ ७ ९ 
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(२२) मेने एक महाजन से ६००५॥) कर्ज लिया । कुछ दिनो के बाद ५९ 
४९३।७) वापस लोटा दिये, बताओ अब मुझे कितना और उस महाबर 
को देना पडेगा ? 

(२३) एक व्यापारी ४००० रुपये लेकर बाजार गया और उसने २९५९॥०)॥ 

की रूई की गाठे खरीदी। वताओ कितना घन उसके पास झ्षेष रह गया ' 


अध्याय ७ 
रुपया आना पाई का गुणा 
(मिश्र गुणा ) 


(१) एक आदमी रोजाना २।) खर्च करता है, तो वह ८ विन में कितना सर्च 
कर देगा ? 


(२) एक धोती की कीमत ६॥८; हे, तो १० घोतियो फी क्या कीमत होगी 

इस तरह के सवालों को निकालने के लिये रुपया-आना-पाई के गृणा 
की रीति जानना जरूरी है । सादा गुणा करना तो तुम्हें आता है । नीचे 
के उदाहरणो से मिश्र गुणा समझ में जा जायगा। 


पहला केदम--सादी सख्या से रुपयो का गुणा । 


उदाहरण (१) एक चहूर की कीमत ६ रुपया हैँ, तो बताओ बसी 
५ चहरों की क्‍या कीमत होगी ? 
६) को 
०५ से गुणा 


६ पज ? ३० 
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दूसरा कंदम--सादी सरू्या से आनो का गुणा । 


उदाहरण (१) एक पेन्सिल की कौसत यदि- (८) है, तो ६ पेन्सिलो की 
' कया कौभत होगी ? 

६ को रीति--3-) को ५ रु० सानकर 

५ से गुणा गुणा दे दो । फिर गुणन- 

नर फल के एक बार आने 
३० आना या १७४८) फलालो। 

(आनो-से रुपये बनाने के लिये १६ का भाग दो, भाग रूसे सो रुपये, शेष 
बचे सो आने। लेफिन यह्‌॒ तो लस्‍्बा तरीका हे--इसमें समय लगता हूँ। 
पहाडे की सहायता से आने फला लेने चाहिए ।) 

उदाहरण (२) 





६२ को 
0८) से गुणा 





६२० आने या ३८॥॥) उत्तर। 


६०० के ३७॥॥) यहाँ (१०० के ६। बाला पहाडा 
२० आने के, १४ कास आयगा । 
३८॥॥] 


तीसरा कदम--सादी सख्या से पैसो का गुणा । 


उदाहरण (१) यदि १ विस्कूट को कीमत )॥ है, तो ८ बिस्कुट की 


कोसत बताओ। 
<& 


है ?।॥| 





२४ पँसे या ८] 


र्२ भहाजनी गणित 


( तीन पैसे का पौनच आना होता है । ८ पौने ६? छः ॥ छः बाग 





ल] उत्तर। 
उदाहरण (२) 
१० को रोति:-- १० को 
॥८)॥ से गुणा १० ॥ से गृणा 
जा मा १००८ १०८--१०० 
५०५ आने १००८ 0) 55 ५ ह 
१००८ १०--१०० आने १०५ आने या 
-६॥८] उत्तर 


१० आधे -+- ५ आने 
की १०० आने के, ६॥) 


१०५ आने या ६॥८] | ५ आने के, _।-) 

















६] 
नोचे लिखे गुणनफल को ध्यान से देखो 
८ ८ ८ ८ 
> ३ रु० >> ३ आना | » ३ पैसा । >» ३ पाई 
रेड उ० । २४ आना २४ पेसा २४ पाई 
'इम्ममाअम्यकाअमनममाक#म मान. 


अभ्यास माला ७ 


गुणा दो ( १ से १० तक ) 
(१) ११९० (२) १० (३) १५ (४) ७ (५) ४८ 
हर 2 ८ १० 
०३० केले 559). 86 (2) 86 ।[6) १७ (६०) दे 
॥2)॥ ॥7>)॥॥ 38 “)॥ ॥८]) 


कीच 5 











न कमा नमन 3न+-+ नन»+क 
७८८93 हक धाराओं किला 


महाजनी गणित श्र 


(११) एक पुस्तक ))। मे और स्लेट ॥<)॥ में मिलती है, तो ४ पुस्तकों और 
४ स्लेटो के दाम बताओ । 

(१२) १८) गज के भाव से ४ गज कपडा मेने खरीदा । मेने दुकानदार को 
१० रु० का नोट दिया। बताओ वह मुझे कितना दाम देगा ? 

(१३) एक मजदूर प्रतिदिन ।&)॥ मजदूरी पाता है, बताओ उसकी १० दिन 
की क्या मजदूरी होगी ? 

(१४) एक आदमी रोजाना २॥) खर्च करता है, तो वह ८ दिन में कितना खर्चे 
करेगा । 


. चोथा कदम--मिश्रराश्ि का गुणा । 
उदाहरण (१) थशालद्ण। को ६ से गुणा दो । 


* 





रीति-- प५कच्ा॥ 
६ 
६०५५] -"- २३०) 


६०८१० आ०5--३७॥) ( ६० आने"-३४७॥ ) 
६ ><८ आध आतन्ता--£ 


कि जअातिज+ पणाज5 


३श%) उत्तर। 
उदाहरण (२) ८ को २॥छ्टय॥ से गृणा दो। 
रीति--८ 
7] 





८ »६ २]८७- १६ 
<>< १० आए०>- ५] [ ८० आ०--५०] ] 
८ >(भाघ आवाज 0 [ ८ आधा ४ | 


लीकिनीनि भा. 


२१७ उत्तर १ 
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पाँचवोँ कदम--आतनो-आनो का गुणा अर्थात्‌ आनो और छटांको 
का गुणा । 
१ छटाक--१ सेर का सोलह॒वां हिस्सा। 
१ आना-- १ रुपये का सोलहवा हिस्सा। 
इसलिए छठाको को आना भी कहते हे। ४ छठांक की जगह हम ४ आना 
भर भी कहते हे । 


आनो-आनो का युणा करने की रीति-- 


आलनो को सादी सख्या मानकर आपस में गृुणा कर दो । गुणनफल में 
आनियां (छदाम) आयेंगी । इनके दो बार आने फलालो--जो आये वही 
उत्तर होगा । जंसे, 


उदाहरण (१) ॥०) को ॥%४ से गुणा करो । 


हट] ॥ट को १० सानकर गुणा करो। 
॥<)] २१०२८ १०--१०० 
पक ये १०० आनिया आईं। ४ आती 
008५ का १ पैसा माना जाता है। १६ 
शक आनियाँ का १ आना होता है । आनी 


5७) के, 2) उत्तर को छदाम भी कहते हे ) ४ छदाम 


का १ पैसा होता है । 
आनो-आनो के गुणा में आनो को रुपये ( अर्थात्‌ सादी सख्या) मानकर 
गुणा कर दो और गुणनफल के दो बार आने फलालो। 


चोट--आना-7 नो हे गुणनफल में दो बार आने क्यों फलाये जाते है, अर्थात्‌ 


दी वार १२ का भाग क्यों दिया जाता है ? १ आना एक रुपये का 
१६वां हिस्सा हैं। १० आना, १०२० का १६वां हिस्सा है। १० 


है. 
+ ४५ 


सहाजनो गणित्त र५्‌ 


हा न १० १० १०० 
छटाक, १० सेर का १६ वाँ हिस्सा हैं । अत. --- ५८--------- जैथति 
पक १६” १६7 रए६ 
१०० को २५६ से भाग दो, याने १०० को १६ से भाग दो और भास- 
फल को फिर १६ से भाग दो अथवा पहाडे को सहायता से दो बार 


आने फलालो-जबाब फौरन आ जायगा । 
रुपया आनो के गुणाकार के ये नियम ध्यान मे रखने योग्य हैं-- 


(१) सादी सख्या और रुपयो के गुणा से रुपये---बिना आने फलाये ही सीधा 
उत्तर आ जायगा । 
जेसे-. ६ रुपये को 
३ का गुणा 


अनब जन निनन, 


१८ रुपये उत्तर । 


(२) सादी सख्या और आनो की गुणा से आने-एक घार आने फराने से 
उत्तर आयगा। । 
जेसे-. १० से 
३ आने का गृणा 





३० आने या १४४८] उत्तर। 


(३) आनों-आनो को गुणा से,आनियाँ (या छदाम )-दो बार आने फलाने 
से उत्तर आयगा । 
जैसे-. 0) 
बट] 
८० आनिया, ८० का ५), ५ का ।-); ।-) उत्तर । 
[ १६ आनिया (छदाम)-"८ १ जाना ] 


र 
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उदाहरण (२) ॥छ) को ॥ ।:) से गुणा दो। 


सिद्धान्त-- 
रीति-- ११ (शुण्य) ॥5) 2 १६-११ 
१३ (गुणक) ॥॥->८ १६-- १३ 
कस यहा हमने गुृण्य को १६ गृत 
अधिक माना है। गृुणक को भी !६ 
१०० के ? ६॥) गुना अधिक साना हैं। अत. ११५४ 


४३ आनो के ? रा के गुणनफल के दो बार आने फछात 


नल पान | होगे । 
अताभापकाार-करनपमस सा 
उत १४३ जानो के ? ९॥४ (एक बार आप फलाने मे 
5॥६) के ? ॥-] १५ आानी (दूसरी बार आने फलाने पर) 
॥*72 १५ आनी या ॥-)॥॥ ३ आनी उत्तर। 








-) करोब या ॥८) कस्ता कह सकते हे । 
उदाहरण (३) ॥0 को ।छ् से गुणा दो । 
[ ॥॥) को १२ र० और ॥ 


2) को ११२० भानकर गुणा कर दो, गुणनफह ! 
के दो बार आने फलालो । ] 


१२ 
११ 


40% मा ७००>मतननक, 


१३२ आनियाँ (छदामें) 
पहाडा-.. 
१०० रा, ६॥| 
३१२ रा, २) 


मी 
८|) के ? ॥॥ ॥) उत्तर । 


महाजनी गणित २७ 


अभ्यास माला ८ 
गुणा दो । 
(१) १०८). (२) रधाट) (३) <2)॥ (४) १८॥८)॥ 
श्ए्‌ है. ५ है 
(५) ६१05 (६) ३६:)॥। (७) ॥॥४८) (८) ३॥55) 
२० है; (८) ॥<) 
(९) ॥20).. (१०) ॥). (११) ॥2 (१२) 9 
॥<) ॥॥) ॥&) |) 


जतस आम ०-5 


'इमम>+े अमन ल>ौ-+ननममनम 


'अन«क मा» ५+“०_-+ कारक 


जा करन समन 'समन्‍-क कमका>न-»-«-क-»मक, 


(१३) ॥). (१४) पाठ) (१५) ७2. (१६) ॥9 
।) 5) (2) ॥) 


कि च++ ज+>ग्_>---* कत-++>परआक- बा 


छठा कदम--मिश्र आनो से मिश्र आनो का शुणा । 


उदाहरण (१) ७७0१ को ४४०) से णुणा दो। 
[ सकेत--05%00 को ११॥७) तथा ४३0७ को १३॥) सानकर गुणा कर 
दो, गुणनफल के दो बार आने फलाओ | ] 


रीत्ति--+ ११४ 
१३७ 
१४३ 
९ १३ पौने 
* एज - ११ आधा 
ऋ * 0) आधा रुपया, १२ आधा ६ 





१५८॥४० जआजनियाँ 


२८ महाजनो गणित 


( जहा गुणाकार में ऊपर और नीचे को दोनो ही सख्याओ को रुपया 
ननाकर गुणा किया जाता है, वहा जुणनफलछ के दो वार आने फलाने होगे। 
जहा सि्फे एक सख्या को रुपया बनाने की जरूरत पड़े, वहा गुणनफल के एक. 
मर आने फरछाने होगे। ) क्‍ 


अब १५८॥४ के दो बार आने फलाओ। 
पहली बार आने फल्ाने पर--[ १५८॥८)--१००-- ५८--॥ ८) | 
१०० रा, 2 
५८ आने, ३॥च- 
॥८] रो, १० आनी 
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+॥ट १० आनी या ९॥॥८)॥ २ आनी आये । 
[ अब ९॥॥८)॥ २ आनी के आने फलाओ अर्थात्‌ १६ का भाग दो ] 


दूसरी बार फलाने पर-.._. 
९ के, ॥-) 


॥।22) के, १४॥ मानी 
२ आनी की, २ मानी अथवा #) आनी 





जोड 4:-72१४॥> आनी उत्तर। 
अथवा ॥-॥॥२॥० आनी उत्तर। 


ने 


पान उप आनों के ऊपर २॥०> आनी अर्थात्‌ ३ आनी भी पूरी नहीं, 
४ अली का ६ पैसा होता है । २० आनी को हिसाब में आप आधा पंँसा 
मान सकते हे । 


सहाजनी गणित २९ 


सातवों कदम--आनो को पैसों से गुणा । 
उदाहरण (१) ४४)॥ को )॥ से गुणा दो । 


[ सकेत-॥-)॥ को ९॥ रु० और ॥॥ (पौन आने ) को पौन रुपया ध्ठ मान 
कर गुणा करो और गुणनफल के दो बार आने फलाओ | ] 


रीति- ९७ को सिद्धान्त-- 
७॥) से गुणा ४८)॥ 2 १६७०-९७ 
पीने ? पल 20 >< १६--॥७) पौन रुपया 
! 320 2 आ इसलिए ९७ को 0७७ से गुणा 
देकर दो बार आने फालो । 


न) 
७८) के आने फलाने पर आया ।&)२ आनी 


&]२ आनी के आने फलाने पर आया ७ आनी २ सानी या ७० भानी उत्तर । 





अीनिन_+-+-+>कनलनकनन-न. 


) को एक पैसा या पाव आना' कहते हैं, ॥॥ को आाघ आना, )ए पौन 
आना। गुणा करते वक्‍त ) पाव आने को पाव रुपया याने ॥, ॥ आपघध काने 
को आधा रुपया ॥), )॥॥ पौन आने को रुपया ॥॥) सानना पडता है। बार में 

_भजे फलाये जाते हे । 





नोट--७ रु० को १६ से भाग देने पर आया छा 
(८) को १६ से भाग देने पर आयी ७ आनी । 
७८) को १६ से भार देने पर आया ।5&) माना और २ आदी । 
'&) और २ आनी को १६ से भाग देने पर आई ७ आनी और २ मनी 
अर्थात्‌ ७० आनियाँ (याने सवा सात आत्तियाँ से कम) २ पैसे से कुछ 


हू 


क्र हुं 
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दूसरी रीति से-- 


उदाहरण (२) ॥-॥ को ॥॥ से गुणा दो । 

पहले )॥ की पाइयां बना लो। ३ पैसे--९ पाई। अब ९॥ आते को 
६ पाई से गुणा करो। गृणनफल के एक बार आने फलाने पर जो आयगा 
उतनी ही पाइयां उत्तर होगा। जैसे--- 


९॥ ॥८)॥ >< १६--९॥। 

९ पाई यहा हमने ॥८] को ९॥ मात्रा 
तयबा 2 है, १६ गुना ज्यादा माना है। अत 
के ९॥ >< ९ पाई के गुणनफल को १६ का 

भाग देना पड़ेगा। उतनी पाइया 
आयेंगी । 
८५॥ के आने फलाने पर अर्थात्‌ १६ का भाग देने पर ५॥-॥ आया 
इसलिए ५।-॥ पाई उत्तर। २ पैसे से कुछ कम। 


उदाहरण (३) 0) को ॥॥ से गुणा दो । 


[ संकेत-॥5 को १५ ₹० और )॥ आध आने को आधा रुपया ।9 मात 
कर गुणा करो, गुणनफल के दो बार आने फलाओ | ] 





पहली रीति से-- 
१५ 5 >< १६८-- १५ 
9 20 >< १५८-॥॥) 
अत १५)८॥--७॥ इसके दो 
323 वार मकेंकि लाने से जवाब आयगा। 
७॥ के छ।॥। 


5)॥ के ७॥ आनियां ७॥ आनिया उत्तर । 
(८ आनियां का २ पैसा होता है ।) 
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दूसरी रीति से-- 


५५ 
६ पाई 





ली । 
९० के आने फलाये, ५४० 
५॥८ पाई उत्तर। (६ पाई का २ पैसा होता है । ) 


आठवों कदम--पैसो-पैसो का गुणा । 
उदाहरण (१) )४ को ) से गुणा दो । 


[ सकेत्त--..)0॥ पौने अप्नेको ॥)) पौच रुपया, ) पाव आने को ॥ पाव रुपया 
भानकर गुणा करो, गुणनफल के दो बार आने फलाओ | ] 
रीति-- 
॥)) को 2॥ >< १६८-॥॥) 
' )सेगुणा | ) »<१६८-॥) 
जाय जतः ॥॥><4) का जो गृुणनफलू 
्; आबे उसके दो बार आने फरछाने से 
| जबाब आयगा । 5 
८) का ३ आती 
३ आनी का ३ सानी ३ मानी उत्तर। 
अथवा 5 आती उत्तर । 
& आनी का सतलब हैँ पाव आनी से कम । 
ध्यात रहे : १६ सुनी को १ आनी (छदास) 
: १६ आतनी का १ आना। 
१ छदाम पैसे का चौथा हिस्सा है । 
१ सानी पैसे का ६४ वा हिस्सा हू । बटो के झ्झट से बचने के लिये तथा 
मौखिक सवाल निकालने के लिये आनी और मानी की कल्पना की गई हु । 
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नोट---)) को ॥| से गुणा करने पर ८“) आता है । ॥|) को ॥] से गुणा करने शे 
9 आता है। ॥॥) को ॥॥) से गुणा करने पर ॥८) आता हैं । 


अभ्यास माला € 


गुणा करो-- 
(१) आछ॥ . (९?) 9. (३) ॥5॥. (४) ॥2 
॥८)। ॥) ॥7)॥। ॥%5) 


वि अनु ---+ कारए-3-०००काकककक, दिनाक >> दर काका >नलकक, सनम नील टीण 


(५) ॥हछ. (६) श्शच्या (७) ॥7॥ . (४) 7 
न्न् 5) ॥5%) छा 


काटा वनन>नत)-नन सका अनीता 
क्जओल- 


(९) ॥#&)॥ .. (१०) ॥॥ (११) ॥&)॥ ६84 27] 
है आर है| सर आ॥ 


(१३) ॥<)॥।. (१४) ।&>) (१५) ॥ (१६) )॥ 
। आ आ॥ आ॥ 


अत्-_++ 


नवाँ कदम--मिश्र गुणा । 


उदाहरण (१) १२७८ को ४॥॥॥ से गुणा दो । 
रीति-- 

१२॥॥८)॥ 
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दाल जचआाना १४॥ >४, ५८ आने, ३॥४८ 
९।८) जन॑"आना १२॥>८ १२, १५० आने के ९।श्ट 
॥४&)५१>-आना-आना की गृणा से, १४॥ > १२॥--१८६। 


बल्ब नञाएतचएा जन्‍ननततत जन्‍म, अननने न कननममंभनमनत 





६१॥६)५॥ आनो उत्तर। 


महाजनो गणित ३३ 


आता-आना के गुणा से | १०० के ६0७) 


१८१ आनियाँ भाई ८१्के पट) 
१८१ के दो बार आने क्‍]का ) या ४ आनी 
इस प्रकार फलाये गये-- १११८) (एक बार आने फलाने पर) 


११-) के ॥&)५ आनो, (दूसरी बार आने फलाने पर) 


अभ्यास माला १० 
गुणा करो (१ से १६ तक ) 








). ३० (२) ३०. (३) ३० (४) ॥<) 
रे) 5) हि )- 
+)  ॥॥] (६) ॥॥) (७) ।<)॥ (८) ॥॥ 
है| ओ॥ ॥-) ॥। 
९५) ॥८)... (१०) ४फट)॥ (११) छडेराट्ा (१२) ६४० 
॥ 5) ०)॥॥ -) ५्श्०्च्यो 
िवलसा»---समलन-_-+क, धमममाकममम, ४ अिललसनटाततनननननक, 
१३) र४शाद्या (१४) ४२०८) (१५) १०००६ (१६) २१६॥) 
रे५०॥)॥॥। श्ग्षादा ११६०) १०६॥८॥६ 











१७) एक धोती की कीमत ६॥०) है, तो १० घोतियो की क्या कीमत होगी ? 

(१८) एक जोड़े जूते का दाम ११७) है, तो १२ जोडे का दाम 
बताओ | 

(१९) एक स्कूल में १९४ स्काउट है। हर एक स्काउट की वर्दी का खर्चा 
३४॥६८) है, तो कुल खर्चा बताओ । 
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अध्याय ८ 
सादे गुणा में लघु-क्रिया 
( सादी गुणाकार में ऊपरवाडी ) 


प्रायः प्रत्येक लेखे ( हिसाब ) में गुणाकार का श्रयोग होता है। मं 
'जबानदी सवार हल करने के लिये गुणाकार की ऊपरवाड़ी (रूघु-क्रिया) नावव 
बहुत जरूरी है। छोटी-मोटी गुणाकार में पहाड़ो का उपयोग किस तरह कि 
जाता है, यह नीचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगा । 








(१] ७५ को ७५ को हम पौन सौ (पूंण सो) भी कह सके 

९ से गुणा है । इसलिए पौने का पहाड़ा यहां काम में छो 

ड्ष्प ९ पौने ? ६॥॥ (पौने सात) । इसको पौने सात सं 
(६७५) सानो । 

[२] ६५ को ५० बराबर है आधा सौ के । ६५ को ॥) वा 
_५० से गुणा फा गुणा दो। ६५ अद्धे ? ३२॥, इसको ३२॥ 7 
३२५० (३२५०) समझो । 

[३| ९६ को ९६ अद्धा ? ४८, इसको ४८०० मानो। 
से गुणा] ह 
ड८०० 

[४] ५६ को २५ बराबर है पाव सौ के। ५६ की १ 

२५ से गुणा (पौवा) का गुणा दो। ५६ पौवा ? १४, इस 
कक १४०० मानो। 

[५] ५६ को ५६ को पहले २५ (पाव सौ) का गुणा दो 
मन डेप इसमें ५६३८२ के गुणनफल को जोड़ दो । 

११२ 


१५१२ उत्तर । 


१] 


[९| 


(१) 


(६) 


३५० को 
७२ से गुणा 
२५२०० 


३५४ को 
__२४ से गुणा 
9५० 

३५, 

८८५ ' 


२५० 
८ड 


पा 


२१००० 


१२५० 
८ड 


७९५. 
१०५००० 
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३५० को ३॥ सौ (साढ़े तीन सौ) कहते है । 
३॥ का पहाड़ा हूँठा होता है । ७२ को ३॥ से गुणा 
दो। ७२ हेँठे ? २५२१ ये हुए २५२ सौ-- 
२५२०० (सेंकड़े का दो शून्य २५२ पर रखा) । 

३ को २॥ से गुणा दो । ३ ढाये ? ७॥; इसको 
७॥ सौ याने ७५० सानो। अब ५४ को रश से 
गुणा दो । ५४ ढाया ? १३५; इसको ७५० में 
जोड़ दो 


२५० को २॥ सौ मानो । ८४ ढाया ? २१०; 
इस पर सकड़े का दो शून्य रख दो। 


१२५० को १। हजार सातो क्योकि १२५० 
बराबर हू १००० और २५० के । २५० हजार का 
चौथाई है। ८४ सब्ेया ? १०५; इस पर हजार 
का तीन शून्य रख दो । 


अभ्यास माला ११ 


ऊपरवाड़ी (लघु-क्रिया) से गुणा दो-- 


७५ (२) १७५ (३) १५६ 
द्‌ है ९ 


१२५ (७) 
प्‌ 


नम कम>>»नन 


३७५० 
द्‌ 


(४) ४२ (५) ४५० 
र५ ७ 


खनन नल फिसननप्म-+नक७०>क पलपल 





(८) ३५७ (९) ८३ (१०) ६४० 
द्‌ जछु्‌० रा 
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अध्याय &€ 
मिश्र गुणा में लघु-क्रिया 
(रुपया-आना की गुणाकार में ऊपरवाडी) 


कुश्ती का अच्छा खिलाड़ी सिर्फ एक ही पेतरे या दांव पेंच पर निर्म 
नहीं रहता। शत्रु को आसानी से पछाड़ना उसका ध्येय. रहता है। जो दाग 
पेंच मौके पर फायदेमन्द नजर आता है वह उसी को काम में छाता है। ठीक ई? 
प्रकार सवाल को तत्काल आसानी से निकालना महाजनी ( बाणीका) के विद्या 
का ध्येय रहता हैँ। यहाँ हम रुपया-आनो के गुणा करने के पेतरे (तुग 
तरीके) बतायेंगे। ये सुगम तरीके मुंहजबानी सवाल निकालने में बडे का 
जाते हे । 


[१] ४८ को सरल तरीका--पहले ४८ के आने फलाः 
0८) से गुणा | ( याने १६ का भाग दे दो )॥ ३ बाये। ॥ 
३०) उत्तर आने को १० रुपये मान कर ३ से गुणा कर दो 


गुणनफल उत्तर होगा। ३२८१०८-३० 


४८ को १६ से भाग देने पर, ३ आये। ॥ आाने को १६ से गुणा के 
पर १०) हुए । अत ३५८ १०)--४८)८॥छ)] अर्थात्‌ ३ को १० से गुणा के 
पर वही गुणनफल आयगा जो ४८ को ॥८)] से गुणा करने पर आता है। 4 
ऊपर की सख्या में १६ का भाग दिया गया है और नीचे की सख्या में १६ 
गुणा किया गया है। ऐसा करने से गुणनफल पर कोई असर नहीं पडत 
जैसे, ३२५८४ का वही फल गायगा जो २७८६४ का आयगा। 





[२](क) ४८० को सरल तरीका--- ४८० के आने फल 
४८] से गुणा. | ४०० के २५), ८० के ५) कुल हुए ३०९) अब ॥' 
२७०] उत्तर | आने को ९ रुपया सात कर ३० से गुणा 
२७० आये यही उत्तर हुआ । 


([ 5१ ) ४० को 


(ग) ९६ को 


(घ) १२९६ को 


(४) ४३२ को 


[३] 
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सरल तरीका-- 
॥-) से गुणा श् 
३२॥] उत्तर १३ 


३२॥। 


सरल तरीका--- 
८0 से गूणा 
३९] उत्तर 


_॥-) से गुणा 
७२९ 


१॥६॥ से गुणा 
७४२७) 


१२५९६ के आने फलाये 


३७ 


लम्बा तरीका--- 
४० >< १३ आना 
१६ १ ५२० / ३२ 
ड८ट 


हप 
शेर 
८ २१४ 
६ 
द्दा 
३९] 


१२०० के ७५ ८१ 


९६ के ६ ९्‌ 


लिन नख्व्थण ववा-नानगननीर, 


८१ ७२९ 


४३२ को १६ से भाग देने पर २७ आये। 
शाऋ्। को १६ का गुणा करने पर २७॥ आये। 


२७ को 


२७॥ का गुणा 
७४२॥) उत्तर। 


डंडे को 
&)0॥ से गुणा 


24 कुल ९॥०) हुए । 


डंडे को हे॥ से गुणा दो। ४ड४ हूँठे ? श्ए४, 
इसके आने फलाये १०० के ६७; ५४ के शरद; 


३८ 
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[४] बा बडे सुगम रीति--१४४० के आने 5 
चर ग्णा 
प््ज्य ““” “| रा ८७७]; ४० के २३३; कुल हुए ९०; पथ 
को १६ [से गुणा करो, ९०॥; ९०९० 
८१४५ | 
(| डंडे को ४४ को ४॥ से गुणा दो। ४४ ढाँचे ? १९८; 
7२2! से गुणा | अब ४४ को ३॥ आने से गुणा दो । ४४ हूंठे ! 
न * १५४; इसके आने फलाये तो आये ९॥८; इसको 
[६] बा पु <४ को १॥ से गुणा दो । ८४ ड्योढ़े ? १२६; 
ह््द् >7 | अब ८४ को १ आने का गुणा दो । ८४ सवेया ” 
६॥॥-] १०५; इसके आन फलाये तो आये ६॥-) 
१३२॥-) उत्तर 
७] <४को ४॥।छ॥ को आध आना कम ५) मान लो 
-2च्0 से गुणा | ८४ को पूरे ५) का गुणा दो--४२० आये। 
जा घदाया अब ८४ को ]॥ (आध आना) से गुणा दो 
'झरृजायु उत्तर | ४ अद्धा ? ४२; इसके आने फलाये तो २॥८ 
आये । इस २॥८) को ४२० में से घटा वो । 
(८](क) ५६ को तीन पैसा--पौने आना। (५६ पौने ? ४२, 
_20 से गुणा इसके आने फल्वाये तो हुए २॥८] 
२॥४८) उत्तर 
(ख) ९५० को एक पैसे को पाव आना मानो । ९ को पाव 


से गुणा [काशणुणादो। ९ पौवा, २); इसको २। सौ याते 
१४॥-)॥॥ उत्तर २२५ भ्ञानो। ५० पौवा ? १२॥; कुछ, २३७॥ मार्ने 
हुए । इनके आने फलाये तो आये १४॥”॥। 
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(ग) ५० को ५० अद्घधा ? २५; आने फलाये तो आये 
20 से गूणा | शक 
१॥-) 

[९](क्क) ५०० ५०० को ५ मान लो। ॥]) बराबर है पौण 
!/ & रुपये के । ५ पौणे ? ३॥। (पोते चार)। ३॥॥४ 
३२७५, को पौने चार सो अर्थात्‌ ३७५ भान लो । 

(ख) १२०० १२ पोणे ? ९ 
बन ९ को ९०० पान लो। 
९० ०) 
(ग) १००० १०००5-१० सौ । 
है।।।। १० सौ>पौण आना । १० पौण ? जा 
'एए० बाले ७॥ सौ आने अर्थात्‌ ५५० आने । 

[१०] ४णच्ा। डा।द्ु॥। को १ पैसा कम ५] मान लो । 

ह0५/002003॥ ४९॥॥5)॥। फो एक पैसा कम ५०) मान लो । 

थाने ५ ॥ घाट को ५ को ५० से गुणा दो, २५० आये। १ पैसा 

५० ) घाट से गुणा | याने पाव आने को ५० से गुणा दो, ७॥॥ हुए। 

२५० पाव आने को ५ से गृणा दो ८) हुआ। पैसों के 

_ 7200 घटाया | गुणा का जोड ७-॥॥ हुआ इसको २५० में से 
५ बाकी निकाल दो; जो शेष बचे वही उत्तर | 

[११] ११० :&)॥॥ को १ पैसा कम ॥) सात छो ॥ ११० 

(52 44 को ॥) से गुणा दिया तो आया ५५) 
पाने, २१७ को ११० को १ पैसा (पाव आना) का गुणा दिया- 
७) १ पेसा घाद से १०० पोचा ? २५ 
प्प्‌ः १० पौवा ? २॥ 
१च्व घदाया “रण हुए इनके जाने 
५३७७ उत्तर | फछाये तो १॥5)॥ भाये । ५५ सें से १६॥ घटादो । 
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क 





[१२] ता 3४ बराबर शी के 0 के) 
पा से गुणा दो और गुणनफल को १० से गुणा दो- 
११२॥। 
४ 
४५० . . « १०० ढाँचे। 
५४... १२ ढोंचा। 
मम ५ ८ ढोंचा, ३६ के २) 


५०६ २८ १०--८५०६२॥ . . « « उत्तर 
नोट--४५ की जगह ३५ होता तो ३॥ का गुणा देकर फिर १० से गुणा देते। 





[१३] (क) ६३९ को नोट: ।-)४ पाई-- १ त्यावला (रुपये 
॥८ ८ पाई का गूणा & 
फा एक तिहाई भाग) उ5< ९० 
रीति-- ६३९ कै 
२ गुणा ॥&]८ पाई--२ त्यावला ( रुपये का 
हे का भाग ) १रण्ट ( ४२६९० [से तिहाई भाग ) +- न 
5 83 उत्तर। ि 
>< 3 
“)४ पाई--एक. रुपये का बारहवाँ 
(ख) ३२१७ को 
“2४ पाई का गुणा भाग हर रु० 
३े रे दर ( जज :)८ पाई--एक रुपये का छठा भाग 
र्‌ वि है रूछ 
कप 
यु 


.__नियम--अरदि किसी संख्या को (-)४ पाई का गुणा देना हो तो उस 
संख्या को ३ का भाग देने से भागफल में जो रुपये-आने आयेंगे वही उत्तर 
होगा। यदि किसो संख्या को ॥८८ पाई का गुणा करना हो तो उस सब्या 
को डबल करके ३ का भाग दे देने से जो भागफल में रुपये-आने-आनी आयेंगे 
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ही उत्तर होगा । £]८ पाई का गुणा देना हो तो सख्या को ६ का भाग देने 
उत्तर आयेगा। “)४ पाई का गुणा देना हो तो सख्या को १२ का भाग दे 
ना चाहिए। 





गुणाकार के कुछ रोचक नमूने-- 


उदाहरण (१) ११११ यहाँ ऊपर चार १ ह और 
११११ | नीचे भी उतने ही १ हे। ४ को 
बीच में रख दो। ४ के दाहिनी ओर 
१९३ ८२२१ ४ से उतार में अर्थात्‌ ३, २, १ रख 
दो। ४ के बाई भोर भी इसी तरह 
अंको को रख दो। गुणनफल 
ह है १२३४३२१ आया। 

उदाहरण (२) ११११११ कप कितने ९. है ४ 88 
११११११ नीचे कितने १ है? छः। ६ फो 
“--++++++ | बीच में रखो। ६ के दोनो तरफ ६ से 
१२३४५६५४३२१ 3० | उतरते हुए अक रख दो, ५, ४, ३, २ 

और १ दोनों तरफ रख दो । 





उदाहरण (१) २४६ यहाँ ऊपर कितने अक हे ? 
२९९ ३ हे। नीचे ९ कितने हे १ ३हँ || 
“++++। जितने अंक ऊपर हो यदि उतने ही 
रं४ड५७५४ | ९ नोचे हो तो गुणा फौरन किया 
जा सकता है । 
ऊपर को संख्या सें से १ घटा कर नीचे रख दो ॥ २४५ रख दो । अब ५ 
के आगे ९ और २ की बाकी, ९ और ४ की बाकी, ९ और ५ की वाकी रखते 
जानो । ९--२--७, ९--४--५; ९-५--४ ॥ गुणनफल २४५७प५४ आयगा । 
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उदाहरण (२) ६४५२ जितने अंक ऊपर उतने ही 
९९९९ नीचे हे। इसका गुणनफल मू 


व 0 उसे ह जवानी रख दो । (६४५१ रखो) 

कल कल अब ९ और ६ का फरक, ९ आओ 
४ का फरक, ९ और ५ का फरई 
९ और १ का फरक रखते जाबो 
गृुणनफल सामने आ जायगा । 





ऊपर और नीचे दहाई-दहाई के अंक एक ही हो और इकाई-इकाई 
अंकों का जोड १० हो तो गुणनफल फौरन रखा जा सकता है-- 
उदाहरण (१) ९६ ६८४८-२४ रख दो। ९%ी 
९४ | ९--१ अर्थात्‌ १० से गुणा करके रह 
दो । ९०८१० 5८ ९०॥ गुणनकत 








3०२४ | ९०२४ आया। 
उदाहरण (२) <३ यहाँ इकाई-इकाई के अको का जोई 
८७ १० हैं। दहाई-दहाई के अंक मिलते 
बन है । 
के जी ७०५८३--२१ रख दो। ८५५ 
व ७२ रख दो। जबाव ७२२६ 
आया । 
उदाहरण (३) १९२ २८८८-१६ रखदोी। 
१९८ | १९७२० (मर्थयात्‌ १३ ' 





जोड़ देने से ) रू शेट० रख दी 
३८०१६ | गृणनफल आया ३८०१६ । 





न 


भहाजनी गणित है 


मिश्र गुणा के नमूने -- 


उदाहरण (१) ९ नीचे के ९ फो ऊपर के ९ में १ 
९॥। जोड़कर अर्थात्‌ १० से गुणा कर दो 
रगा । और पाव आगे रख दो (आधा भौर 
आधा का गुणा पाव होता है) । 
उदाहरण (२) श्र १९ को (१९--१८०) २० से 


१९॥ | गुणा करो ३८० आया। ३८० के आगे 
३८० | पाव रख दो ३८० उत्तर । 


नियम---जब ऊपर और नीचे फी संख्याएँ बराबर हो और दोनों 
स्याओ के आगे आठ-आठ आने हो जैसे, ९७, ९॥; ४७ ४४ आदि, तो 
प्रपर की संख्या में १ जोड कर नीचे की संख्या से गुणा कर दो और उसके 
ग़गे पाव रख दो । 


यदि ऊपर और नीचे दोनो जगह रुपये बराबर हों और दोनों स्थानों के 
शर्ते पैसों का जोड १)४० के बराबर हो तो गुणनफल फौरत निकाला जा 
उकता है, जैसे-- 
उदाहरण (१) १९5 १९ को २० से गुणा करो, ३८० 
१९ए-) से गूणा। आया; ७८) को ७) से गृणा किया तो 
इं८०्थ्या३ जनी | ३९ आनियाँ आईं, ३९ आनी--८)७9 
आनी; ३८०८)३ आनी उत्तर । 
उदाहरण (२) इन ९ >€ १०७७-९० 
५९ || १३७ जाना » शा बाना>--2 ब्य। 
९०८ शा।आनी | आनियाँ ३३७ आनिर् >स्ट) शत 
९०४)१७ कानी दइसर व 


डे महाजनी गणित 


अभ्यास माला १२ 

६१) सरल रीति से तुरन्त मुहजवानी गुणा करो और कोछ्ठो में गुणनफल रखो 
(९) इं४ड (२) ८०. (३) ९६ (४) ८४ 

४, च्यु ॥5] ॥2) 
न ही 

(५) २८४८ (६) ४८० (७) ४९६ (८) ५१२ 
॥॥। ॥<)] हट । ॥5] 
अल ६ या॥ बी जला मी छाल 

(९) अ४८ (१०) ४० (११) ४८ (१२) १४४० 

८) च्ट्ु ञ्। ५॥»॥। 

न 3] 

(२) मुहजबानी गुणनफल मालूम करो-.. 
(१) ६ (२) ८० (३) २० (४) १०० 
अच्ध॥ १ १८ ४॥॥5)। 


९ब-तव.%+++न०ववव 





[| [| 


(९ नत--+-+--+>-+-ननम++>०+ मनन 





(५) ४८ (६) ४८ (७) ११२ (४) ११२ 
॥]] ॥। छ] 5) 








आ्ना+5++ 


(९१) १२८० (१०) १२०॥ (११) श्थाद्या। (१२) १६ 
। रे५ <॥॥छ!। राध्ां। 

(१३) ३३४ (१४) १५२१ (१५) ६२१ (१६) १२५० 
72४ पाई पाई ॥ल्टट पाई. ॥छ्ु८ट पाई 


७७9-०3७०-++-_ ९७-५० -+-+-जवक, कन्‍न-+-+->->«क+पम-म-भ बममनकननगनाननी 





सहाजनी गणित ड्प्‌ 


(३) यदि एक आम की कीमत 5)॥ है। 
तो बताओो १६ आमो की क्‍या कीमत होगी ? 
(४) यदि सत्तरे की एक टोकरी १२॥) में जाती हैं 
- तो बताओ २० टोकरियो की क्या कीमत होगी ? 

(५) यदि रेल के एक टिकट का दाम ३।८)॥ हो तो ४ टिकटो के क्‍या दाम 
होगे ? 

(६) यदि एक छाते की कीमत ७॥॥७) है तो १५ छातो के खरीदते के लिये 
कितने रुपयो की आवश्यकता होगी ? 

(७) मेने एक दुकान से १४॥८) मन के हिसाव से १२ मन गेहूँ खरीदे ॥ 
बताओ मुझे कुल कितने दाम चुकाने पडे। 

(८) एक साइकिल की कुल लागत कीमत १६४॥६८)। है। हमने ५० 
साइकिलो का आडेर दिया है। बताओ हमें कुल कितना रुपया खर्चे 
करता होगा ? 

(९) यदि एक जोडे घोती की कीमत १४)॥ है तो ५० जोडो की कीमत 
बताओ। 

(१०) वादा का एक जोड़ी जूता ८॥॥5) में आता है तो वैसे २० जूतों की 

क्या कीमत होगी ? 

(११) यदि एक गज कपडे की कीमत १॥5)॥ है, तो ४३२ गज की क्या 

कीमत होगी ? 
(सकेत--४३२ के आने फलाये ( याने १६ से भाग दिया ), ४०० के 
२५); ३२ के २); २७ हुए। १॥६॥ को १६ से गुणा किया 
तब २७॥ हुए । 
२७०८ २७॥]--७२९-- १३॥))--७४२॥] उत्तर। ) 


४६ भहाजनी गणित ! 
(१२) यदि एक जोडे की कीमत ५॥&)॥ है, तो १४४० जोडो की क्या कोश 
होगी ? 
4१३) यदि खददर का कपडा ।5) का एक गज आता है, तो ११२ गगढ 
क्या दाम' लगेगा ? 
(१४) भदि एक जोडे की कीमत ५॥॥छ८ पाई है, तो ३२१७ जोडों 
कीमत बताओ । 
(संकेत--५॥॥८)८ पा० छ रुपये के नजदीक है । अत ५द्ा८ पाक 
छ रुपया मानकर दाम फलालो। -))४ पा० हमने अधिक माः 
है। अत -“)४ पा० के दाम छ रुपये के दामों से घंटा दो 
-)४ पा० का गुणा कैसे दोगे ? रकम को १२ का भाग दो। 


अध्याय १० 


रुपया आनों का भाग (को 
(साधारण ) 


रुपया-आनो का भाग अर्थात्‌ सिश्र भाग दो प्रकार का होता है-- 

(१) रुपया-आनों फो अर्थात्‌ सिश्र राशि को सांदी संख्या या गिनती का भें 
दिया जाता है । 

(२) मिश्र राशि को मिश्र राशि से भाग दिया जाता है। पहले प्रक 
में यह मालूम किया जाता है कि सिश्न राशि को कुछ बराबर हिंरे 
में बाँटने से एक हिस्से का क्या भान या सूल्य होगा। दूसरे प्रकार 
में यह जाना जाता है कि एक मिश्र राशि में दूसरी मिश्र राशि 
कितनी वार शामिल हैँ । 


भमहाजनी गणित ४७ 


ले प्रकार के सिश्र भाग के उदाहरण--- 


१) १५॥८)॥ को ३ आदमियो में बराबर-बराबर बाटो । 
क्रिया-पहले रुपयो को भाग दो। 
| | रन ( ५२ु० शेष बचे उसे १६ से गुना 
देकर भाग दो- भागफल में 
2; आने आयेंगे। फिर शेष बचे 
3288 उसे १६ से गुणा देकर भाग 
३५०१०॥ / ३॥ जाना “ में आनियाँ 
) १० ( दो भागफल में आनियाँ 
आयेंगी, अथवा आनो को १२ 
से गुणा देकर भाग दो- भाग 








प्रत्येक आदसी को ५७) सिलेगा। फल में पाहयाँ आयेंगी । 

(२) (क) १२० को ६ हिस्सों में बाटो । 

५६ १्र० ० रु० क्रिया-यहाँ १० में ६ का भाग 
१६ बा नहीं जाता। अतः १२० के 


आने बनाये, १६ आनो को 


दि ५६ । २ आना 
६ से भाग दिया, २ जाना 


ढ़ ७. 
आना आया। शेष ४ आना बचा। 
६ ५ झ्टपई 7 ८ पाई यहाँ पाहयाँ बनाने पर भाग 
) पूरा जायगा । 
<)॥२ पाई उत्तर 


सरल तरीका--६ का भाग १ रु० 

६ | १४० / २॥ आने 3 कह 25. 25 है 

॥१६) ( स्यकछ्छ आने; १रु०--॥४६) आने-- 

६ २ पाई “]; ८] में २ पाई का भाग गया। 

) रे पाई ६०८२ पाईज-१२ पाई। -) में से 
१२ पाइयाँ घटाई; शेष शून्य । 


ह भाग यो भी क्विया जा सकता है-- 


खा सहाजनी गणित 


(ख) २।) को ९ से भाग दो । 


९ २॥। ० रु० अथवा- त्श्ाः ९ पौवा! 
१६ गणा ( ः) गन २) ] 


) ३६ आना ( ४ आना 








८ 
0 उत्तर । 


(३) (क) ४-४७ को ९ लडको मे बाटने से प्रत्येक लडके को क्या 
मिलेगा। 


२  ॥-॥)। ॥॥८)॥॥ आनो को १३॥ र० मातकर 
) १६ गणा ( भागफल के आने फलाये, वही उत्तर! 
श्र ( शा 
१३॥॥ 
“)। उत्तर। 


(ख) ४ दवातो के दाम ॥॥) हैं तो १ दवात के दाम बताओ। 


४9 हि उतर उत्तर की जाँच- 
पक ( 3803 पहली दवात की कीमत ३ भातरां 
2६ &) उत्तर ! दूसरी दवात की कीमत ३ भाता 


तीसरी दवात की कीमत ३ भाता 
चौथी दवात की कीमत ३ भानरा 


चारो दवातो की फीमत-- १२५ आता 
(ग) )॥ को ३ लडको में बराबर बाँटो । 


पे ) 5७५ ( सा यहाँ ३ पैसे में ३ का भाग एटा 
हि १ बार गया। १ पंसा उत्तर । 





2५ ) उत्तर । 


भहाजनी गणित ४९ 


(घ) ५ को ३ लड़को में बराबर बाँटो । 


00383 (_* पैसा २ पैसे में ३ का भाग नहीं 
३ का गुणा जाता। २ पेसे की पाइयाँ बनाकर 
न्‍कनआालययधताणकत॥ "कमा 
रे १ ६ पाइयों ( २ पाई भाग देने से भागफल में २ पाई पूरी 
६ पाइईर्या 
आ जायगी । 


>< २ पाई, उत्तर । 


अभ्यास माला १३ 


(१) मुंह जबानी उत्तर निकालो - 
१. ८ रु० को ४ लड़को में बराबर बांटने से हर एक लऊडके को-कितना 


मिलेगा। 

२. १ आने को ४ रडको में बराबर बाँटने से हर एक छडके को कितना 
मिलेगा। 

३. ८ पेसो को ४ लड़को में बराबर बाँटने से हर एक लडके को कितना 
मिलेगा । 

४, ५)) को ४ हिस्सो में बराबर वॉटने से हर एक हिस्से में कितना 
आयगा। 


५. १२ लड़को ने मिलकर एक मोटर गाड़ी किराये पर ठीक की जिसका 
खर्चा ३ रुपया आया। बताओ हर एक लडके को अपने हिस्से का 
कितना दाम देना होगा। 


६ ६ पेन्सिलो की कीमत ॥-) है तो १ पेन्सिक की क्या कीमत होगी ? 
(२) भाग दो- 

(१) १६)३२॥६ (२) १२)२७(६ (३) ४)॥८( 

(४) २)१७७॥( (५) १०)४७७(.. (६) ७) ८ ( 

ह ४)७७) ६ (८) ४)-(६ (९) १३)४०॥०६ 


(3 महाजनी गणित ह 


दूसरे प्रकार के मिश्वभाग के उदाहरण-(समिश्र राशि को मिश्रराशि से भा| 


उदाहरण (१) एक कमीज की कीमत ३॥॥ है। ४९७)॥४ 
कितने वैसे कमीज खरीदे जा सकते हे ? 


यहां पर यह मालूस करना है कि ४९5) में ३))॥ किता 
बार शासिल हें अर्थात्‌ ४९७) को ३॥॥ से भाग देना है । 


३9॥) हरदा (१५ उत्तर 


३७॥ (४९७ में ४ दहाई का अर 
॥ह्न। &॥ इकाई का अक है।) 
० सी भाग दो-४ दहाई में ३४॥॥ से भा 
ताज दिया । १ बार गया। 
3232 भागफल में १ दहाई रबो। 
१६॥०७) जोड़ 
१६०१ गुणा दो-३७॥ को १ दहाई से गुगा 
>< दिया, ३७॥ आया । 





घटाओ-४ दहाई में से ३७॥ दहाई घटाने पर बचा ॥5)॥ वहाई। 


उतारो-(जोड़ो) ॥७॥ दहाई में ९७॥ इकाई उतार कर जोडो । पहले दहाई 

की इकाइयाँ बनाओ, तव इकाई जोड़ो । दहाई को १० से गुना दा 

पर इकाइयाँ बन जशती है । ॥छ॥ को १० से गुणा दिया, ७£ इकाई 

हुई जिसमें ९5)॥॥ जोड़ो । १६॥८७। जोड़ आया। 

भाग दो--१६॥७॥ को ३७॥ से भागदो। ५ बार गया। फिर ३७॥ को ५४ 
गुणा देकर, १६।०॥। में से घटाया, शेष कुछ नहीं बचा । 


नोट-बीच सें जहा घटाने पर आने या रुपये-आने बचते हों, वहा उन्हें १ 
से गणा दो और गुणनफल सें भाज्य का अगला अड्धू उतार कर सिलाओ | 
जोड आवे उसे भाग दो और यही क्रम अन्त तक जारी रखो । १० का # 
धयो दिया जाता हैं इसका अधिक खुलासा अग्रले अध्याय में मिलेगा । 


अपयापणकन्फाककक 


महाजनी गणित ५१ 


रा उदाहरण (२) थ)॥ में एक कापी आती है, तो रत्न 
[| कितनी कापिया आयेंगी । 


! नगर ) २॥>॥॥ ( 


[| 

«यहाँ भाजक ८) है और भाज्य २॥०८॥ है। जय को शा रु० 

[गन कर भाग दे दो । भागफल को १६ से गुणा देने से उत्तर आ जायगा। 

[| 

... भाज्य और भाजक को एक जाति का बना कर भाग हतावा जाता है। 
:डसककसककफकफसक्न्क्‍्क्‍्नच+४४++“ 

हा क्र 


( शो शान (शः १०“ को १६ से गुणा दो 

। २0 १८ 
!' चञ््य _१६ गुणा 

8), १७ 

सद्र उत्तर १७ कापियां । 

। कक 
। ४ उदाहरण (३) ॥ को २७ से भाग दो। 
5 पा यहां भाज्य के ५८.) को ५ रु० सान कर भाग दो, भागफल के आने 


फलालो अर्थात्‌ १६ का भाग दो। 


२ के आने फलाये अर्थात्‌ १६ का भाग 


॥ 

शा २७ ५ (२ पे 
2 दिया तो ८) आये । 
2 ह £] उत्तर । 
न 

का ३ हर 
के उदाहरण (४) १९ को ॥9 से भाग दो। 

| यहां भाजक के ॥9 को १२ 5० माल कर भाग दो, भागफल को 


१६ से गुणा दो । 
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हे १२ (' अथवा-१२>८ १६ द 
रे तब १२ आने से भागदे है| 
2५ किक 

१२ आने ) १९२ आने (६ 


१९२ 
५ 


१०८ १६८- १६ उत्तर । 


उत्तर १६ « 
उदाहरण (५) | 


हा) शा ( (अर्थात्‌ ३-॥ को ।&॥ से भाग दो ॥| 


दोनो को एक ही जाति की राशि बनाने के लिए २८)॥ के 
बना लो। २।८)॥>८ १६८-३७॥ आने । 
७॥ आने १ ३७॥ हक 

३७ 

हक 


५ उत्तर । 


उदाहरण (६) छ्|सेरके भावसे मेने ॥८) के आलू खरीद 
बताओ कितने सेर आल आये? 


श्र 
यहां दोनों तरफ एक ही जाति को राशियाँ है । 


२ आना ) १० आना /५ 
१० ५ सेर, उत्तर. 


प्र 
नोटः- एक राशि को उसी प्रकार की दूसरी राशि से भाग देने प 
भागफल में गिनती आयगी । १० आने को २ आने से भाग देने पर भागते 
५ जायगा न कि ५ आता । लेकिन जो शेष बचता हूँ वह उसी राशि की होता 


_ह जसे- ११ जाने को २ आने से भाग देने पर शेष एक आना बचगा जेसे- ११ आने को २ आने से भाग देने पर शेष एक आना बचेगा।_.. 


सहाजनी गणित ण्३ 


अम्याप माला १४ 

!)) भाग दो -- 

(१) ३७ कशाज्रा( (२) आ)ज्श( (३) ५)॥)३३शत्ा( 

(४) शाला) १९०( (५) १-॥)१०॥६( (६) २३-॥) २६६ १७॥( 

२) ॥«॥। का एक गज लट्ठा आता है, तो ३॥०॥ में कितना गज लट्ठा 
आयशा ? 

२) )॥ में एक पोस्टकार्ड मिलता है, तो २८) मे कितने पोस्टकार्ड 
मिलेंगे ? 

४) ॥“) ४ पाई में एक कापी मिलती हे, तो १९० में कितनी कापियाँ 
मिलेंगी । 

१) ७) की १ पेन्सिल आती है तो ॥॥)। में कितनी पेच्सिले आयेंगी । 

६) १८) सेर दूध आता है तो १८ रुपये का कितना दूध आयगा ? 

७) ४४२-) को २१ जादमियों में वरावर बाँटो । 


८) ४॥) में एक सेर घी आता है, तो ३५४॥७] में कितना सेर घी खरीदा 
जा सकता है ? 





अध्याय १९ 


रुपया-आनों का भाग (ख) 
(मिश्र राशि को सिश्र राशि से भाग) 


। विद्यार्यो प्रायः पूछा करते हे कि आनो के भाग में १० का गुणा क्यो ऊूगता 
१ ध्यात् रहे यह १० का गुण सादे भाग सें सो दिया जाता है १ नीचे के 
उदाहरणो से यह बात स्पष्ट समझ सें भा जायगी । 


महाजनी गणित 


अदाहरण (१) ५६ में ५ दहाई का भड़| 
५६ को ३ से भाग दो। | और ६ इकाई का बड्डू है।! 

दहाई को ३ से भाग दिया भागए 

३ ) ५ ६ (४ ८ में ? दहाई आई। ३%ो ! दा 

३ से गृणा दिया तो ३ वहाई बा 


(२५१०) +६ ....२६-- ५ दहाई में से ३ दहाई घटाई वो 
है 28 दहाई बची । अब भाज्य में ते 
५ इकाई को उतार फर २ दहाई 





मिलाओ । वहाई सें इकाई तभी जुड़ सकती है जब कि तुम वहाई 
पहले इकाइयो में बदलों। २ दहाई को १० से गुणा दो, २० इकाई 
हुईं। २० इकाइयों में ६ इकाई उतार कर जोड़ी तो २६ इकाइयाँ हैई 
२६ इकाइयो को ३ से भाग दिया, भागफल में ८ इकाइयाँ आयेंगी । 

उदाहरण (२) ७८१ में ७ सैकडे का अडू 
८ बहाई का और ९ इकाई ई 


७८१ को ४ से भाग दो । हट 
७ सेकड़े को ४से भाग दि. 





१९५ 0] 

४५४७ ट८टर भागफल में १ सेकड़ा आया। | 

) डे | सैकड़ा को ४ से गुणा दिया तो 

(३२८१०)--८ ... बेथ- सैकडा हुआ। ७ सेकडा में से 
52 मी सैकड़ा घटाया तो ३ सेकडा वचा ! 

(२५१०--) १ .. २१... ३ सेकड़ा में भाज्य की ८ दहाई 
उतार कर मिलाओ ३ सैकडा + 

१० से गुणा दो, ३० दहाइयाँ हैं 





अब इनमें ८ दहाई मिलाओ, तव ३८ दहाइयाँ हुई । ३८ वहाईइयों मे ऐ 
से भाग दिया, भागफल में ९ दहाई आई। ९ दहाई को ४ से गुणा दिया, 
३६ दहाइयाँ हुई । ३८ दहाइयो में से ३६ दहाइयाँ घढाई तो दोष २ 
दहाई बची, २ दहाई में १ इकाई उतार फर जोडी । दहाई को इुकाइया 


भहाजंनी गणित ण्पु 


पनताई। २ बहाई को १० से गुणा किया २० इकाहयाँ हुई जिनमें १ 
है इकाई सिलाई तो २१ इकाइयाँ हुईं । २१ इकाइयो में ४ का भाग दिया तो 
£भागफल में ५ इकाई आईं । १९५ भागफल; १ शेष । 


५ उदाहरण (३) _.. ६ हजार में से ४ हजार 
५ ६७८१ में ४ का भाग दो । | घटाया, २ हजार बचा | २ हजार 
थ है 86०8 में ७ सेकड़ा उतार कर मिलाओ 
जा त्ऋ हजार के पहले सेकडे बनाओ तब 
|! ) सैकडे का अड्ू जोड़ो । एक ही 
(२५१०)--७ . २७-- नियम है। १० का गुणा दो २० 
र्‌ढ सेकडे में ७ सैकडा मिलाया तो 
(३११०)--८ . रे८. २७ सैकडा हुआ । इसी प्रकार 
(२८१०)--१ पर आगे बढते जाओ । 
| २० जोड समान जाति की राशि 
डे पक का होता है--५ घोडे और २ 





भा इक नम म ओलक बल 
: बकरियाँ सिल कर ७ घोड़े नहीं होगे। २ रुपये ओर २ आने सिलफर 
, * उपये नहीं होगे। ५ हजार में २ सेकड सिलाने से ७ हजार नहीं होंगे, 
५२ सेकडा होगे। ५ हजार--५० सैकडा । 


। पीट-(१) इस तरह यह १० का गुणा भाग में (चाहे सादा हो चाहे आनो का ) 

; सब जगह लगता है--भाज्य में चाहे कितने ही अंक हो ॥ इकाई 

। से दहाई १० गूना अधिक है, दहाई से सेकड १० गुना अधिक है, 
सेकड़े से हजार १० गुना अधिक हेँ। इसी तरह आगे समझो । गिनती 
करने की यह रीति-१० का यह सिद्धान्त-सारे संसार में प्रचलित हैँ ॥ 
इस १० के सिद्धान्त से हटने की हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं कर 
सकता । इस सिद्धान्त का सबसे पहले हिन्दुओ ने ही पता 
लगाया था। 


न 3 
+ हि 
5 
व 
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नोट- (२) सादे भाग में प्रत्यक्ष रूप से १० से गुणा देने की जरूरत नहीं प 
सीधा भड्धू उतार कर आगे रख देने से काम चल जाता है जे, 
दहाई के आगे ५ रख देने से ४५ बन जाते है। ४ को १० पे ग 
दो फिर ५ जोड़ो तो भी वही नतीजा आयगा । ४ सैकडे में ५ द्ह 
जोड़ना है, तो ४५ दहाई हुई। 


किन्तु ४० दहाई में यदि ५ इकाई जोड़ना है तो ४॥८ को पहुं 
भत्यक्ष रूप में १० से गुणा दो, जिससे इकाइयाँ बन जायेगी तब१ 
इकाई जोड़ो। ४० को १० से गुणा दिया, ४३॥ इकाहयाँ हैँ 
जिनमें ५ इकाई मिलाई तो ४८॥॥ इकाइयाँ हुईं । यदि ४£ सका 
का अड्धू हे तो भी १० से गुणा देना होगा। ४० सेकड़ा को १० पऐ 
गुणा दिया तो ४३॥॥। दहाइयाँ हुई अब इनमें दहाई का अक जोडा जा 
सकता हू । 
2 शााापक मन. नशजल नि मिनिमिशिि मिट मिल कि 
अतः रुपया-आनो के भाग में जब जब आना शेष बचता है, तब तब 


१० से गुणा प्रत्यक्ष रूप में देना पड़ता है तब आगे का अक उतार कर 
जोड़ा जाता है । 


है 2 आन सगल्कमा्ापबकत नाक सय खपत पाने (३ ) 'लावणा', भाव, “पाढ़ा लूगा! आदि किसे कहते है ? 


भाजक ५ ) १६ भाज्य हे भागफल 
५१५ 
१ शेष 


महाजनी-भाषा में भाज्य को लावर्णा, भाजक को भाव, भागफल को 
पाढ़ा छूया! और शेष को बाकी बचा' कहते है । ऊपर के सवाल में “१६ छावणा, 
4 * भाव, पाढ़ो छाग्रो ३ ने, बाकी वचियों १”इस प्रकार बोला जाता हैं। 


सहाजतों गणित ५७ 


पहला कदस---रुपये-आनों को सादी सख्या से भाग। 


हि कट ( ८५ रु० ३४२ को ४ से भाग देने पर, 

३२ भाग फल में ८५ रुपये आये शेष 

श्र श-॥ बचा, १६ से गृणा देकर 

2 कर आने बनाये तो ३७॥ आने आये। 

३ मा सा ३ेज॥। को ४ से भाग दिया। ९ बार 

) इज काना / ९ आना गया शेष १॥ आना बचा १६ का 

गुणा देकर आनियां बनाई तो २४ 

शा आनियां आईं। २४ को ४ से भाग 

१६ दिया, ६ आनी भागफल में आईं। 

४ ) २४ आती (६ आजी ८५॥-६ जानी 

शर्४ड 


या ८५॥-। २ आनी, उत्तर। 
(४ आती5 रैपैसा ) 


दूसरा कदम--रुपये-आनो को रुपये-आनों से भाग । 


04 


उदाहरण (१) सिद्धान्त का स्पष्टीकरण- 
पी ट्] )  इब्शला ( ७३ (३४२॥-॥ में ३ सेकडा ४ 
३२॥-॥ दहाई और २॥-॥ इकाई के अंक हे ) 
१ से अं भाग दो-सैकड़े के अंक ३ में ४॥०॥॥ 
शा का भाग नहीं जाता अतः 
न 2 मी. 4 
२४-)॥ उतारा भागफल में सेकड़े का 
“एश्षक्षाज्ञोड आया अंक नहीं आयगा। ३सकड़ा 
१३॥॥६॥। बराबर है ३० दहाइयो के 
२७5 शेष रहा जिनसे आगे की ४ दहाई 


मिलाई तो ३४ दहाइयाँ हुईं ॥ ३४ दहाइयो में ४८७ का भाग दिया, ७ बार 
लगा। भागफल में ७ दहाई रखो १ 


० 
(नर 
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गुणा करो--४॥०॥ को ७ दहाई से गुणा दो ३२॥-॥ दहाई आई। 

घटाओ-३४ दहाइयो में से ३९॥-॥ दहाइयाँ मिकाली तो १०॥ दहाई बी! 

उतारो-(जोडो) श८॥ दहाई में भाज्य की इकाई का अक २॥”॥ जा 
कर मिलाओ। पहले दहाई की इकाइयाँ बनाओ, तव इकाई गा 
अड्ू जोड़ो । (एक ही जाति की चीज का जोड होता है, ५ पे 
और २ बकरियाँ सिलकर ७ घोड़े नहीं होते। ५ र० और २ बाग 
मिलकर ७ रु० या ७ आने नहीं होंगे।) शा दहाई को १० 
गुणा दो, १४-) इकाइयाँ बनीं ॥ अब इनमें २॥-०॥ इकाई जोडो। 
१६॥०॥ इकाइयाँ जोड़ आया । 

भाग दो-१६॥०॥ इकाइयो को ४॥ल्‍॥॥ से भाग दो । भाग हे को लगा। 

भागफल में ३ इकाई रखो। 

गुणा दो--४॥&॥ को ३ इकाई से गुणा दो। १३॥॥७।॥ आये । 

घटाओ-१६॥८॥ में से १३॥॥७॥ घटाया | होष २॥६७ बचा । भागफल ७३ | 


उदाहरण (२) (९ ह०५ से० २ द० ४ इकाई) 
व्याख्या-हजार के बड़ 





श्णाल। ५ ९५२४॥०॥॥ ( ६०८ है हे 
६ ३॥॥५ ९ में १५॥८॥ का साग नहें 

१८) शेष को जाता। अतः भागफल में हजार 

१० से गुणा का अड्भू नहीं आयगा। * 

मल हजार--९० सेकड़ा । इसमें ५ 

तार सैकड़ा सिलाया, ९५ संकट 


* यहाँ भाग न लगा, १२॥०७ आए 
भाग टूट गया, १० से गुणा 
भागफल सें ० रखो। १२६। 


आया । ९५ सँकड़े को १५॥८॥ 
से भाग दिया, भागफल मेंई 





४॥८-॥॥ सैंकड़ा आया (प्रात की £ 
१३ ०॥ल्‍१॥। सैकडा का गुणा किया, ९३४१ 
5 20 5 कल सैकडा आया । १८] शेष रहा। 


५॥८॥॥ वाकी वचा। १८) सै० को १० से गृणा देकर 
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| फहाइयाँ बनाई तो १०॥० दहाई जाई जिसमें दहाई का अद्धू २ उतार कर 
जोडा तो १२७० दहाई हुई। 

ह १२॥० दहाई में १५॥०॥ का भाग नहीं जाता । जहां १ बार भी साग 
' नहीं जाता वहाँ शून्य ० बार जायगा । 'भागफल में दहाई का कोई अड्धू नही 
' आया। अत. इस खाली स्थान में शून्य (०) रख दो । १९७७ दहाई को १० से 
' गुणा देकर इकाइयाँ बनाओ, १२६। इकाइयाँ आई जिनसे ४॥०॥॥ इकाई सिलाई 
' तो १३०४०७॥ इकाइयाँ हुई जिसे १५७७ से भाग दिया तो भागफल सें 
८ इकाई भाई। श्प्शत्तवा! को ८ से गुणा किया, १२५ आाया। घटाने पर 
शेष पाल बचा। 


तीसरा कदम--रुपया-आनो के भाग में ९ से ऊपर सख्या 
भागफल मे कंसे रखी जाती है । 
सादे भाग में तो ९ से ज्यादा का अंक भागफल में नहीं रखा जाताः 
परन्तु आनो-पेसो के भाग सें ९ से सी ऊपर सख्या भागफल में रखी जा 
सकती है । इसका सिद्धान्त नीचे के उदाहरण से समझ सें आ जायगा-- 








उदाहरण (१) स्पष्टीकरण--- 
२ १२९९२६ / १२००० भाग दो-२९ में २। का भाग जायगा। 
) १२०० २९ हजार है। भाग १२ 
० को रूगा । भागफल में १२ 
25: “/+क कीट १ मर 35ममनक हजार रखो । 
र्२ १३३०० भाग दो 
७ फल | गुणा दो-१२ को २। से गुणा किया, 
रा २७ आया। 
१० गुणा घटाओ-२९ में से २७ निकाला, 
है २ बचा | २ हजार बचा । 
सम उतारो-२ हजार बैचा जिसमें भाज्य 
२२७ के सेकडे का अक ९ उतार कर 
भर मिलाया तो हुआ २९ सैकड़ा ॥. . 


पड़ 
ऊ,; 
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भाग दो-२९ में २। का भाग दिया, १२९ भाया। भागफ़ल में १२ सैकश 
(१२००) रखो। 

गुणा दो-२।>८ १२ सैकड़ा--२७ सेकड़ा । 

'घटाओ-२९ सेकड़ा--२७ सेकड़ा--२ सैकड़ा । 

उतारो-र२ संकड़ा---२ दहाई--२२ दहाई । 

भाग दो-२२ दहाई में २। का भाग दिया, ९ बहाई (९०) को हगा। 
भागफल में ९ दहाई रखो। 

“गुणा दो-९ दहाई >< २७८२० वहाई। 

चटाओ-२२ दहाई--२०। दहाई-- १॥॥ वहाई। 


'उतारो-१॥ दहाई में ५ इकाई उतार कर जोड़ो। १७ दहाई की १९ र 
गुणा देकर इकाई बनाओ, तब ५ इकाई सिलाओ। १७२६९ 
स्+१७॥, १७ में ५ मिलाया तो २२॥ इकाई हुई। 

भाग दो--२२॥ इकाई में २। का भाग दिया, १० इकाई को लगा। भागफर 
सें १० इफाइयाँ रखो १ 

गुणा दो-१० इकाई » २७-२श॥ इकाइयाँ । 


"“घटाओ-२२॥ इकाई में से २९॥ इकाई घटढाई, शेष कुछ नहीं वचा | 


भहाजनी गणित । ६१ 


ऊपर का सवाल संक्षिप्त रीति से यों भी किया जा सकता है-- 


२) रबररंप ( १२ शिखा: पहुडे। जाए हरे 
१२, फो लरूगा, भागफल में १२ 

रे परइग न ज्ागफल रखा । इसके बाद फिर 
हल भाग १२ को रूगा (इस १२ 
२० को भाग फल में इस तरह 
फ्ा रखो कि भागफल में केवल 
१० गणा एक ही अंक बढ़े) इस १२ 
१७७ फा दहाई का अंक (अर्थात्‌ 

_ उतारे १) ऊपर वाले इकाई के अडू, 
58 के नीचे रख दो। इसके बाद 

कफ अ5 ९ फो भाग लगा । ९ फो 


रे १२ फे आगे रख दो । फिर १० को छगा इसका वहाई का जड्जू ९ के 
रख दो। जोड़ लगा दो । भागफल १३३०० आया। 


उदाहरण (२) 











क्रिया -- 

३७ ३५१५० ( 38 भाग दो-३ में ३॥॥ का भाग 
इंदहाई १० ' वहीं. जाता 055 मे 
१० गुणा «-- ३॥ का भाग जाता हू | 
३० इकाइयाँ १०१० भागफरू ३५ सेकड़े को 4 से 
७५७४ इकाइयाँ भाग दिया १० सेफड़े फो 
३५॥० इकाइयाँ लगा । भागफल हें, 

नि रस १० सकडा रखा। 


गुणा दो-श॥ 9८ १०८७- 
घटाओ-३५ सेकडे में से ३५ सैकडा घटाया, कुछ नहीं बचा । 
उतारो-३ वहाई उत्तारो 
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भाग दो-३ में ३॥ का भाग नहीं जाता, शून्य (०) दहाई आई। भागफतरे 
० दहाई रखो । 
३ दहाई की इकाइयां बनाओ ३9८ १०--३० 
उतारो-३० इकाइयो में ५॥० इकाइयाँ उतार कर मिला दो। ३२५॥” आये। 


भाग दो-३५॥४ इकाइयो को ३॥ से भाग दो । भाग १० बार गया, भागफल ५ 
१० इकाइया आईं । 


गुणा दो-३॥ >< १०७३५ 


घटाओ-३५॥० में से ३५ घटाया, शेष ॥& बचा अब भाज्य में कोई मई 
नहीं है जिसे नीचे उतारा जाय। अतः भागफल १०१० और शी 


॥& आये । 
सक्षिप्त रीति से- क्रिया--भाज्य में से ३५ को लिया | 
३॥) ३५३५॥० ( ३५ को ३॥ से भाग दिया। 
8 गो १० को लगा, भागफल मे 
२५ १५०१० १० रखा। रा ८१ ०-३५ 
हु 233 $ 4228 ३५ को ३५ में से घटाया 
स्‍अ कुछ नहीं बचा । उतारा ३) 








३ में श। भाग नहीं जाता । भाग दूट गया; भागफल में ० रखो। उतार पा 
तो हुआ ३५॥% जिसे ३॥ से भाग दिया, १० को रूगा (भागफल में एक हैं 
अंक आगे बढ़े। इसलिए १० के दहाई के अंक (अर्थात्‌ १) को ऊपर वार 
अन्तिम ० के नीचे रखो। ३॥३८१०--३५: ३५ को ३५॥% के नीचे 
कर घटाया तो ॥& बचा ॥ भागफल १०१० आया । 


चौथा कदम--रुपया-आतनो को सिर्फ आतनो का भाग देता | 
उदाहरण-९५४३॥४) को ७) से भाग दो ।. 
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..[_नोद--यहाँ भाजक सिर्फ आने हैं । &)॥ आने को ३॥ रुपये सानकर 
भाग दे दो। जो भागफल आये उसे १६ गुणा कर दो उत्तर आ जायगा । अथवा- 
रुपयों को १६ से गुणा करके आने बना लो और ३॥ का भाग दे दो, भागफल 
उत्तर होगा। नीचे &) को ३॥) मान कर भाग दिया गया है १) 


३े। कक 8 
_६॥ .(३४८२) 
शत 
१० 
श्पा 
५ उतारे 
३० 
२९।.... (३३०८ ९) 
ना 
हि अब 
जा 
__४ उतारे 
११७ 
९॥॥.. (३३०८३) 
शा 
१० गुणा 
श्षा 
_३॥४। उतारे 
र्श्नत 
_१९॥ . (३४०८६) .२९३६॥ को 
शान __१६से गृणा 
१॥८ .. (३।०८४७) ४६९८४ भागफरू <उत्तर। 


न्‍परललकपापनप तक नमन. 


) शेष ) 


पक महाजनी गणित 

पाँचवों कदस--.रुपया-आनो को सिर्फ पैसों का भाग । 
उदाहरण-४६७८॥छ)॥॥ को ॥ से भाग दो । 

(नोट-- )॥ को १६ से गुणा देने पर ॥॥ हो जाते है ॥॥ को १६३ 


रने पर १२) हो जायेंगे। अतः ४६७८॥॥६ 


व॥ को १२ से भा 
भागफल को दो बार १६ से गृणा दो, गुणनफल उत्तर होगा। ) 


गुणा के 
दो भाग 


7) ४६७८॥६गाा 
-६ १२०८३ भागफल- ३८९॥॥०१० आाविएं 
हल या, ३८९॥८।॥ २ आतियां 
पका ३८९॥ल्‍१२ को 
हू पहली बार) 
१०८,.. १२५८९ (इगुणा [( 
पृ ६२२४... (१६»८३८९) 
१६ से गृणा १४॥०.... (१६)»८॥०॥२) | 
१२) १७५॥ आना /१४ आना | इरइआ5 | 
५ 44: १६ गुणा (दूसरी बार 
या ९९८०८ (१६३८६२३८) 
ऊचछ ५ १०... (१६)८॥०) 
५ १) सर ह452। १०आनियाँ कप जा 227 फल उतरे 
४ आनियाँ ५५ 
शेष ४ आनियां या 


उठा कदम--आनों को रुपयो का तथा आतनों को आनो 


चने ++£2 - -उ“- - 


का भाग । 
अम्मा मानक हा ) गढ़ ९ ३ 
(क) शाप गद्भ> ७ (ख) । ह् । 
॥% ( _॥5 ( 


नबी. 


९ 
४ गाना या ॥; उत्तर। ३ उत्तर । 
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नोट- (क) आलनो को रुपयो से भाग देने पर भागफल में आते आयेंगे । 
(ख) समान जाति की राशि से भाग देने पर भागफल सें रुपये 
अर्थात्‌ सादी संख्या आयगी । 





प-(१) ३१७) को ।८] से भाग दो ।| (२) १४) को ॥८) से भाग दो । 


३१७ को पहले १४ के आने बनाओ । 
१६ गुणा १४ को 
७आ० ५०४ आने /»७२ उत्तर। १६ गुणा 
) ७०४ आने १४ आ० ) २२४ आते ( १६ उत्तर ॥ 
>< २२४ आने 
५ 





नोट--यदि भाग न लगे या शेष बचे तो उसे १६ गुणा देकर भाग लगाने 
र आने, फिर शेष बचे उसे १६ गुणा करके भाग कूगाने पर आनियाँ आयेंगी। 
माइकल नललनुननच आओ शक कक कक लक कक] 








महाजनी और अँगरेजी रीति की तुलना-- 
अंगरेजी रीति----४९ रु० ३ आ० ६ पा० को ३२० ४ वा० ६पा० से 
भाग दो । 
रु० आ० पा65व रु० आ० पा्‌० 
है ३ ६ हे में ५. ३० ) ६४५० ( १५ 
“(६ १६ ६३० 
3८४ आने ड८ इ्ट्८८ 
+३े आने --४ आना ३१५० 
७८७ गाने ५२ आना 5अर उन भदट ता 
“पर १८१२ है 
डेडेंढ पाई दृश्ड पाई उत्तर।.. 7०5 
-- १५ उत्त 
बा पाई न्‍ --६ पाई 
८४५० पादयाँ । ६३० पाइयाँ 
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महाजनी रीति से-... 
रध ) ड९्छा। ( १५ उत्तर । 
रण नोट---पाठक देखें कहाँ कि 
२१ 5 कागज, अधिक परिश्रम तथा बक्षि 
७5 समय व दिसाग लगा। यह तबाह 
77९5॥ और भी थोड़े समय में किया बा 
हा सकता हँ--देखो अगला अध्याव। 
१६।:॥। 
2६ 


अभ्यास माला १५४ 
भाग लगाओ-- 


(१) था) इृर्ख्ताना (_ (२) ३५ण्ला ) खाता | 
(३) राणा ) रइृइ का ( (४) था ) पृछ्दण्झो ( 
(५) ६॥)॥॥ ) २०४६।॥४%॥ (_ (६) ५शाना॥।) इर्ट्दा [ 
(७) २० ) शेश्शाह्या ( (८) शपाछ। )पइ्ब्या | 
(६). ४ ) इृट्ण्ण्याप़ा ( (१०) ३) एब्स्ण ( 
भागफल तथा शेष मालूम करो-- 
(११) छाए ) इब्शाहमा (_ (१२) श्प्ाला) यरदा [ 
(१३) श्दाला ) ट्थरा ( (१४) ॥5।) दर [ 
(१५) वाला ) एर्टाह्न ( (१६) दाता ) इस्हपात [ 
(१७) छात्रा ) हृशृइछ्न ( (१८) श॥ ) रपा० | 
(१९) शरशाणा ) एटरुगा (_ (२०). शा ) झदद [ 
(२९) छा ) इसख्याता ( (२२) ॥#)उश( | 
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२३) १२ आने गज के भाव से १२ रुपयो का कितना गज कपडा आयगा । 

२४) २०) में एक टेबल मिलती है, तो २४०) में वैसी कितनी टेबले मिलेंगी ? 
३ ९५) एक गज कपडे का दाम शा है, तो २१५॥८] में कितने गज कपडा 
है खरीदा जा सकता है । 5 कक 
है २६) एक किसान को ३६७।॥]) का कर्ज चुकाना है ।_ यदि वह हर मर्ह 
| २४॥) चुकाया करे, तो पूरा कर्ज कितने महीनो में चुकता हो जायगा ? 


ना 
(* 


अध्याय १२ 


मिश्र-भाग में लघु-क्रिया 
(रुपये-आनो के भाग में ऊपरवाड़ी ) न्‍ 

/  रुपये-आनो के भाग करने को लम्बी रीति पीछे समझा दी गई हैं। यही 
'सैति सहाजनी-पाठशालाओं में प्रचलित हैं। रुपये-आनो द्वारा भाग देने की 
' एक बहुत हो सरल और सक्षिप्त रीति हम यहाँ बतलायेंगे। इसे हम भाग की 
मौखिक विधि कह सकते हे । नीचे दो एक उदाहरण देकर इस विधि का स्पष्ठी- 
करण किया जायगा। देखने से इसकी रीति रूम्बी नजर आती है--क्योंकि रीति 

की स्पष्टोकरण लस्बा हैं ५ सिर्फ पढ़ जाने की देर हँ--फिर तो इसकी रीति 

अत्यन्त सरल ओर सक्षिप्त नजर आयगी । 

उदाहरण (१) २९९२५ को २७ से भाग दो । 


शत ) रख १३००० | रीति का स्पष्टीकरण-२९ में २॥ 
२९२५० _००_| का भाग जायगा। २९ के आगे तीन 

हर ६३२०० | अंक हे। इसलिए २९ को २१ से भाग 

ज् उत्तर। | जे पर जो भागफल आधे उस पर तीन 


४ ----++-+त+त3>त3त8॥ैत+ै-म ही शून्य रख दो। २९ को २ का 


|.) 


नजर... 
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भाग दिया १३ को रूगा। भागफल में १३ रख दो और इस पर तीन 
वेठा दो। १३ को २) से गुणा दिया; २९॥) आया, २९ के नीचे २९ रखे 
|) को दिमाग में रखो और मन-ही-मन . को १० से गुणा दो, शाह! 
२॥) में से २ को २९ के आगे रखो, ॥) क्रो सन-ही-मन १० से गृणार 
५ आये, ५ को २ के आगे रख दो । अब कोई आता न रहा। अतः # 
नीचे की सख्या बराबर करने के लिए ५ के आगे ० रख दो। अब 

निकालो । शेष ६७५ रहे। ६ को २। से भाग रूगाओ । ६ के आगे दो ४ 
है, अतः ६ को २। से भाग देने पर जो भागफल आवे उसके आगे दो ही बूथ 
दो। ६ को २। से भाग दिया, ३ को रूगा। (३ के ऊपर दो शून्य चढाई 
भागफल में रख दो) । ३ को २। से न ८ किया, ६॥ हुए। ६ के नीचे ६० 
दो, ॥) को १० से जवानी गुणा दिया, ७॥ हुए; ७को ६ के आगे रख दे 
॥) को फिर मन में ही १० से गुणा दिया, ५ आये, ७ के आगे ५ रख दो। # 
और नीचे की सख्या बराबर हो गईं। बाकी निकाली । शेष कुछ भी न बचा 
भागफल १३३०० आया। 









नोट--पाठक के सन से शायद यह शंका होगी कि २९ को श] से गा| 
देने पर भागफल में १३ कैसे आ गया ? क्योकि २॥>८ १३--२९॥ होते है 
२९ में से २९॥) कैसे निकलूंगे ? इसका जवाब यह हैँ कि २९१ में जो ॥४ 
उसे १० से गुणा देने पर २ 7 होते हे । २ न में से २ का अक २९ के मई 
रखा जायगा---तब बनेगा २९२ और ऊपर हे २९९; ऊपर अधिक है, मी क्‍ 
भागफल में रखा हुआ अक १३ ठौक हक ३3238335/2: 80 8428, 0:६5 । 


उदाहरण (२) ९५६४५॥७)॥। को १५॥६८)॥ से भाग दो | 
श्पान्ा ९५६४५॥८६।॥॥॥ ६००० 


९३९३७॥। १०० 

१७०८ ९ 

१५६५॥४  हृृ०२ ज्रायफल् 
१४२॥-॥॥ 
१४०॥॥०-॥॥ ६१०९ उत्तर । 
23: 50:2444/ 80 


गे 
शा 
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रीति का स्पष्टीकरण--< में १५॥७॥ का भाग नहीं जाता। ९५ में 
'पाल्यी का भाग जायगा । ९५ के आगे तीन अंक हे। इसलिए ९५ को 
'श ० से भाग देने पर जो भागफल आवबे उसपर तीन ही शून्य रख दो 
यदि ९५ के भागे चार अंक होते तो चार शून्य रखते) । ९५ को १५७४८॥ से 
एग दिया, ६ को छगा। ९५ हजार हे अत' भागफल में हजार का अक 
गायगा। भागफल में ६ रखो और इस पर तीन बन्‍्य बेठा दो । १५७४च॥। को 
६ से गुणा दिया तो ९३॥७ आया, ९३ को ९५ के नीचे रख दो और ॥॥७ को 
वानी १० से गुणा दो, ९८ आया, ९ को ९३ के आगे रख दो, (८) को फिर १० 
जवानी गुणा दिया, ३॥॥ आया, ३ को ९३९के आगे रख दो , ॥ को १० से गुणा 
देया (पट्टो पर नहीं, मुहजबानी) ७॥ जाया, ३ के आगे ७॥ रख दो । (नीचे 
। अको की सख्या ऊपर के अकों की सख्या के बराबर हो गई, जितने अंक 
पर हे उतने ही अक नीचे हे। अत ॥) को १० से गुणा देने की जरूरत 
हीं)। वाकी निकाले तो १७०८७ आये। अब फिर भाग ल्‍ूगाओ । 
(७ को शपशल से भाग दिया जा सकता है। [१७ के आगे दो अक हे, 
गत १७ को १५४१ से भाग देने पर जो भागफल आयगा उस पर दो शून्य 
एव दो । १७ को १"एघ्ला से भाग दिया, १ फो लगा। १ को भागफल में 
खा और उस पर दो शून्य रखदी। १को श्पवाता से गरूणा दिया तो 
१५७॥०॥ आया। १५ को १७ के नीचे रख दो; ॥०॥ को १० से गुणा दिया; 
४७ हुए, ६ को १५ के भागे रख दो; ॥“ को १० से गुणा दिया; ५॥० आये, 
९ के आगे ५७७ रख दो। बाकी निकाली तो ९४२॥-॥॥ बाये। १४२॥-७॥ 
को १५४८ से भाग दो। १४२ के आगे कोई अक नही है, अठः भागफल में 
पल्प नहीं चढेगा । ९ को भाग रूगा हैं। ९ भागफल में रख दो। श्पात्या 
को ९ से गुणा दिया तो १४०७० आया। बाकी निकाली तो शेष शा 
रहे। भागफल ६१०९ आया । 
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उदाहरण (३) ११४ रु० को ६४ का भाग दो। 


०) ११४ ₹० ( १रू० द््ड ११४ रु० १६३ 
६४ _ 2] ( 
५० रूठ श्शाब 
१६ गणा ) ( 
-परञ जाना नोट---६४ के आने फलाये 7 
__१६ गुणा अर्थात्‌ ६४ को १६ से भाग हि 


६४ ) ५१३२ आनियाँ / ८ आनी (गया, क्योकि भाज्य को १६से गृ" 
५१२ आनियाँ ( न देकर यदि भाजक को १६ का भा 
>< १॥॥)॥ उत्तर । | दे देंगे, तब भी उत्तर वही आयगा। 


एक पेचदार भाग-- 
उदाहरण (४) ५८४७२ को ५१॥-॥॥ से भाग दो । 


५१॥-॥॥ ५८४७२ १००० 
५१६०९।- १०० 
६८६२॥६८ ३० 
५ १६०॥॥॥5६ बट 
१७० शा पृरृ्ृर म्रागफल 
१५४८।॥॥ 
१५३।चन। 
१०३७।॥। 
५०८ शष 


सकत--५८ में ५१॥-॥॥ का भाग जायगा। भागफल में १ यों 
(ऊपर तीन शून्य बंठा दो )। ५शा-॥ को १ से गणा दो, ५१॥“/ 
आया। ५१ को तो ५८ के नीचे रख दो। ॥-॥॥ को १० से गणा दो। ६2" 
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हुआ। ६ को तो ५१ के आगे रख दो। “0 को १० से गुणा दो, ७७ आये। 

पहँ ७5 दहाई आई याने १ दहाई भी पूरी न आई, अतः ६ के आगे अर्थात्‌ 
- दहाई के स्थान पर ० रख दो। अब ७७ दहाई को १० से गुणा देकर इकाई 

बनाओ, ९८ इकाई आई । ० के आगे अर्थात्‌ इकाई के स्थान पर ९१० रखो ॥ 

बाकी निकालो, ६८६२॥० बाकी रहे। अब ६८ में ५१॥८॥। का भाग दो । 
| भागफल में १ आयगा (१ सैकडा) । १ को ५१॥-४ से गुणा दो। ५१४८४ 
आये; ६८ के नीचे ५१ रख दो। ॥(-॥॥ को १० से गुणा दो ६-७ आया। 
६ को ५१ के आगे रख दो | “)॥ को १० से गुणा दो, ॥७ आये। ये ॥॥६८ 
इकाई आई, अर्थात्‌ १ इकाई भी पुरी न आई। अतः इकाई के स्थान पर ० 
रख दो और ० के आगे ॥॥७ रख दो, बाकी निकालो, १७०१॥६ बचे। १७० से 
' ५१॥-॥ का भाग जायगा भागफल में ३ रखो ( ऊपर एक शून्य ) आगे भाग 
, अपने आप पुरा कर लो । 


# 


| 
] 


“3 


“के 


/ 


पु ्ा 


अभ्यास माला १६ 
सक्षिप्त रीति से भाग दो-- 
(१) ३0॥ ) ४९८॥ ( (२) ३॥ ) बेपबेयाड ( 


(३). २: ) ररशानह ( (४) ₹£ ) पद ( 





(५) शाच्या ) ३४२६८) ( / (६) शा ) २०४६%८६॥। ( 
(७) थाना ) इब्शातला ( (८) श्थाला ) ८४२१ ( 
(३) श )रएफ्दाश( (१०) ३१ ) पूछ ( 


(११) ४० ) रृएुप हुए ( (१२) ३। ) १७२२५ ६ 
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अध्याय १३ 
वाटों की पहचान और उनका पेमाना 


बालको, तुमने चावल, भसंदा, आटा आदि चौजो को बाजार में अथवा घर 
म तोलते अवश्य देखा होगा । एक काठ अथवा लोहे की डण्डी के दोनों किनारे 
एक झूले या छींके की शकल में पात्र लगा रहता है--इसे तराजू या तकडी 
कहते हे । डण्डी के ठीक बीच में प्रायः एक गेंद की दाक्ल का कपडे का सिरा होता 





दस सेर घसेरी 
ह्छ्ड्््छ- आल चछ..-. क... ७. | * 
आधत्ीेर पाल आधधाय.. यरटोँवा -जआध हपेंए 


है जहाँ से तराजू वाएँ हाथ से पकड कर झूलता हुआ रखा जाता है। तराद के 
अलावा बाद भी एक आवश्यक वस्तु है । चीजो को तोलने के लिए प्राय 
या पीतल के ढले हुए वाट काम में आते हें । 
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खालो हालत में यदि तराज्‌ की डण्डी बराबर हे तो यह समझना चाहिए 
कर पुलडो का वजन समान हे और तराजू में कोई दोष नही है। फलस्वरूप 
स्तु तोलते बकत वजन ठीक उतरेगा। यदि कोई पलडा झुका हुआ नजर 
ग़वे तो समझना चाहिए कि उस पलड़े का वजन भारी है । इसलिए दूसरे पलड़े 
रैं कोई चौज डालकर दोनो पलडो को समान वजन का कर लेना चाहिए। 
(स क्रिया को तकडी की “कॉण” निकालना कहते है। 'काँण” निकालने के लिए 
राजू के पलडे में डाले हुए वजन को “पासग” कहते हे । 


वस्तु किस तरह तोली जाती है ” “काँण” आदि देखने के बाद जिस 
पत्तु का वजन करना है उसे तराजू के दाहिने पलडे में रखना चाहिए और 
वायो ओर के पलड़े में बाट रखना चाहिए। 

मान लो तुम्हे एक सेर चावल तोलना है । एक सेर का बाट बाई ओर के 
पलडे में रखो और दाहिनी ओर के पलडे में तब तक चावल रखते जाओ जब तक 
कि तराजू की उण्डी ठीक बराबर न हो जाय। डण्डी समान हो जाने पर वस्तु 
का वजन और बाद का वजन बराबर हो जाता है--यही वस्तु का तोल है । 
यदि किसी पलडे की तरफ वजन अधिक हें जो पलड़ा झुक जायगा । 


तेल, घी आदि तरल पदार्थों का वजन कंसे होता है ? पान लो 
तुम्हे १सेर घो तोलना 'है। तरल पदार्थ को तोलने का काम उस पात्र 
के पास ही करना चाहिए जिसमें वह तरल पदार्थ रखा हुआ हो। जिस 
चर्तेन में तुम घी तोलना चाहते हो उसे दाहिने पलडे में रखो और बतंन के 
पेजन के बराबर दूसरे पलड़े में कोई वजनदार चीज ( पत्थर के टुकडे, रेत 
आदि ) रखो--इसे “घडा करना” कहते हे । यदि नराजू में कोई "काँण” हूं 
तो उसे दूर करने की जरूरत नहीं व्योकि “काँण” बडे मे आ जायगी । घड़ा हो 
जन पर १ सेर का बाद वाई जोर के पलड़े में रख दो जिसमें पहले से ही 
बतेन के वजन का कोई वजन रखा हुआ हैँ। अब दाहिनो ओर के पलड़े 
मे रखें हुए बर्तन में घोरे-घोरे तरल पदार्थ डालते जाओ भौर पहले की तरह 
वजन कर डालो 
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तोल का पेमाना 


एक रुपये का वजन एक तोले के बराबर होता है । ५ तोलार-! शक 
इसलिए ५ रुपयो का वजन--१ छठांक। और १६ छठाँक का १ सेर होता: 
जत १६०८५--८० रुपयो का वजन अर्थात्‌ ८० तोले--१ सेर । इसे पत्ता 
सेर कहते हे। यही सेर साधारणतः प्रचलित है । कहीं-कहीं ६० तोढों कार 
१ सेर माना जाता हूँ, जिसे कच्चा सेर कहते है । 


(क) भारी तोल का पैमाना--- 


५ तोला -- १ छठाँक (६-) १ सेर में पाव है. 
४छठाँक +5 श्पाव (5) १ सेर में आधा सेर२ 
१६ छठाँक --- १ सेर (४१) १ सेर में छटाँक (६ 
४०सेर -- श्मन (१४) १ सेर में तोला ८० 
(ख) हलके तोल का पैमाना--- 

८ खसखस कि १ चावल 

८ चावल या ४ मूंग न्यज् १ रत्ती 

< रक्त वन १ भाशा 

१२ माशा या ९६ रत्ती १ तोला 

(१ भरी व्स्र १० माता) 


ये तोल जोहरी तथा सुनार छोगों के काम में भाते हे । इनसे हक 
सोना, चाँदी, मोती आदि तोले जाते हे | दवा की मात्रा भी इनसे तोली हे 
हैं। रत्ती का तोल “चिरमी' या गुंजा से किया जाता है जो एक लता की 


५ हूँ । 
का बीज होता है और जिसका आधा.भाग काला और आधा छाल होता हैं 
बन 


हु ५ वा 
नोट--जहा ६ रत्ती का १ माणा माना जाता हैं वहा ७२ ग्त्ती 
छ्‌ 


तोला गिना जाता है । चादी की १ चौअन्नी->३ माजा । किक 
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/ (१) एक छठाक में कितने रुपयो का वजन हो सकता है ? 

/ (२) ३० तोलो में कितनी छटाक ? 

' (३) एक पाव के बर्तन से कितनी वार लेने पर १ सेर दूध नापा जायगा ? 

. (४) एक पाव के वर्तन से कितनी बार लेने पर ५ सेर दूध नापा जायगा ? 
(५) छ छठाँक घी तोलने के लिए दूकानदार कौन से दो बाद काम में लेगा ? 


(६) यदि तुमको तीन पाव रबडी तोलनी है, तो तुम कौन से दो बाट काम में 
लागोगे ? 


(७) एक दृकानदार के पास केवल एक दस सेरा है और वह ग्राहक की अढाई 
सेर गेहूँ तील कर देना चाहता है, तो बताओ वह किस त्तरह तौलकर 
देगा । 

(८) (क) १ छटाक में कितने तोले चढेंगे ? 

(ख) ४ तोले में कितने माशे ? 
(ग) २ तोले और २ माशे में कितने माशे ? 
(घ) ३ तोले में कितनी रत्ती ? 
(ड) २ माशे मे कितनी रत्ती ? 

(९) (क) १ छठाक में कितने माशें, कितनी रत्ती, कितने मूग ? 

(ख) ४ तोला सोने मे एक-एक रत्ती की कितनी टिकडिया बनेगी ? 
(ग) एक रोगी प्रतिदिव एक-एक माशा दवाई खाता है, तो बताओ 
१२ तोला दवाई कितने दिन में पूरी होगी ? 


फ्र 
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अध्याय १४७ 
भारी तोल का परिवर्तन 
(के) वजन की वडी रकम से छोटी बनाना-- 
उदाहरण (१) ४ मन २ सेर ९ छ० ४ तोले के तोले बनाओ- 


क्रिया- मन सेर छ०  तोले / 
४ २्‌ 


4 ४ 
80 नोट-..मब को ४०. 
हक की गुणा करने पर सेर वन जा 
्पक्तन्नर है। सेर को १६ से गुण 
_.(६ गुणा करने पर छटाँक बन जात 
२५९२ छठाँक है। छठाँक को ५ से ग 
ये अधणाणण- करने पर तोले बन जाते हैं। 
२६०१/छठाँक 
५ गुणा 
 रगपक्ेहे 
न 





१३००९ तोले, उत्तर । 
(ख) वजन की छोटी रकम से बडी बनाना- 


उदाहरण (१) ४२१ तोले के सेर, छटॉक आदि वबनाओ-- 


५" ४२१ तीला ( ८४ छठाँक १६ १ ८४७० / ५ सेर, अन्तिम 


हा 

न्प् ८० ५ भागफत 
के ढड छ०, शांष ॥ 

्ड तोलों शेष । ५ सेर ४ छठाँक १ तोला, उत्तर। 


क्रिया--..४२१ तोले में + का भाग देने से ८४ छटाँक बनी। (शेष १ तोला 
रहा) ८४ छटाँको को १६ से भाग देने पर ५ सेर बने और शोष ४ छ० रहे। 
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नोठ--तोलो को ५ से भाग देने पर छटाँक बन जाती है । छटाँको को १६ 
से भाग देने पर सेर बन जाते हें और सेरो को ४० से भाग देने पर सन बन 
जाते हूँ । 


उदाहरण (२) ३६८५७ तोल के मन, सेर, छ० आदि बनाओ-- 
क्रिया-- 
५ ९ ३६८५७ तोले / ७३७१ छठाँक 
३६८५५ 
२ तोले शेष । 
१६ ) ७३७१ छठाक ( ४६० सेर 
9३६० 
११ छटांक शंष ॥ 


४० % ४६० सेर ११ सन; अन्तिस भागफल । 
४४० 


२० सेर शेष ॥ 
११ सन २० सेर ११ छठाँक २ तोला; उत्तर ॥ 


| 
, अभ्यास माला १८ (क) 
कि] सेर वनाओ-- 
(१) ३ मन, (२) ३ मन ४ सेर, (३) ६ मन ५ सेर, (४) ६ पसेरी 
२ सेर। 
[खि] छटाकें वताओ-- 
(१) २ सेर, (२) ६ सेर ५ छटाक, (३) ८ मन १० सेर ५ छठाक । 
[ग] पाव बनाओ-- 
(१) १६ सेर, (२) १०॥ सेर, (३) १४ सेर। 
[| तोले बनाओ--- 
(१) १ सेर ३ छठाक, (२) ४ सेर १० छटाक ५ तोला, (३) २ मन 
५ मेर ३ छटाक ४ तोरा ! 





छः 
श 
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अभ्यास माला १८ (ख) 
!क] खाली जगह भरो-- 


(१) १५तोले. ++ | ्ओ छठाक 
(२) २५ तोले ऋ_+ 2 | छटाक 


(३) ३३२ तोले -+ | | छठाक | | वोह 
(४) १६ छठाक 5 || सेर 
(५) ३२ छटाक -+ | [82] ००] सेर 
(६) २२ छठाक ++ |] सेर | | “77] छठाक 
( ७) ४० सेर न [__] मन 
,खि] छठाक और तोला वनाओ- 
(१) ६२४ तोला, (२) ३२५ तोला, (३) ४३१ वोला । 
[ग] सेर, छटठाक और तोछा बनाओ--- 
(१) ५४५ तोला, (२) ५३१ तोले, (३) ३०० तोला | 
[घ] मन, सेर, छटाक वनाओ-- 
(१) ३६९८० तोले, (२) ४४५० छटाक, (३) ५०० ००५पोछे । 
(डि] नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर निकालो-- 

(१) एक वोडिग-हाउस में ३०० छात्र रहते हे। हरेक छात्र को ? 
रोज २ छटाक दूध दिया जाता है, तो बताओ रोजाना कितनों ' 
कितना छटाक दूध लगता है । है 

(२) “८० मण रो छकडो माँय बैठो मकडो, रोज रत्ती-रत्ती खार्त 
कित्ता दिनो में खावे ।” 

अर्थात्‌ ८० मन के लकडे में एक मकडा बैठा है। 'वह प्रतिदिन १० 

खाता है, तो उस लकडे को कितने दिन में खा जायगा । 
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अध्याय १४ 
हलके तोल का परिवर्तन 


(क) सोने-जवाहरात के वजन की बडी रकम से छोटी बनाना 
अर्थात्‌ छोटी जाति में बदलना-- 


उदाहरण (१) ६ तोलो की रत्ती बनाओ-- 


क्रिया-- 
5 ६ तोला 
_१२ गुणा . « तोलो को १२ से गुणा देने पर साशे बनते हे । 
७२ साशा 
८ गृणा . .. साशो को ८ से गुणा देने पर रत्तियाँ बनती हे । 
पछद रत्तो ५७६ रत्ती उत्तर। 


उदाहरण (२) ४ तोला ५ माशा ६ रत्ती की रत्ती बनाओ-- 
क्रिया- ४ तोला 
ह १२ गुणा . - - - तोलो को १२ से गुणा देने पर माशे बनते हें 
'जटमाजे 
__५ माशे दिये हुए मिलाये 
५३ भाशे 
८ गणा .. माशो को ८ का गुणा करने से रत्तियाँ बनती हूँ । , 
डरड रक्तो 
६ दी हुईं रत्ती सिलाई 
४३० रत्ती ४३० रती उत्तर 
०. लीन कक मल कल कलम ल फीकी पर क क पर लक शक हक मल की िलिल लिन लत लिलर 
चोट-...राजस्थान के कुछ भाग में ६ रत्तो का १ साशा माना जाता हे और 
/ ५२ रत्ती का १ तोला। आगे इस पुस्तक सें ६ रत्ती का १ माशा मानकर सवाल 
समझाये गये हे । 


मापा... अपाटनलशलल जनक के ली शला जज कट आ कलम न पर अर शक लक रअज ली कपल 





हर 


है 
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उदाहरण (३) ५ तोला ६ माणा ४ रत्ती ३ मूग के मूंग वन 
तोट--१ रतक्ती में मूंग ४ होते है । 
क्रिया- ५ तोला 
श्श्गणा . .. . . तोलों को १२ का गुणा देने से माशे बनते 
६० साझे 
__६ माशे दिये हुए 
६६ साशे रु 
_€ृगुणा . . साझोको ६ का गुणा देने से रत्ती वततो है 
२९६ रक्ती 
४ रक्ती दी हुई 
४०० रती हि 
गुणा... रत्ती को ४ का गुणा देते से मूंग बनते हैं । 
१६०० मृग 
३ मूंग दिये हुए 
१६०३ मूग १६०३ मूंग उत्तर 


नोट-...७२ रत्ती के १ तोले में २८८ मूंग होते हे (१ रत्ती में मूंग ४) 
७२ रत्ती के १ तोले में ५७६ चावल होते हं (१ रत्ती में चावल ८) 
७२ रत्ती के १ तोले में ४६०८ खसखस होते हे ( १ रत्ती में ६ढ 0 


(ख) छोटी रकम से बडी बनाना-- 
उदाहरण (१) २१८ रत्ती के तोले मांगें बनाओ । 
क्रिया- ६ % २१८ रत्ती / ३६ माशा | भेथवा-- 
२ ( ७२ ) २१८ रती ( ते 


२१६ 


२ रत्ती शंष । 
२ रती, शे५ | 


१२ ३६ माझा / ३ तोला 
३६ माशा ९ अन्तिम भाग 
० साझा फल ३ तोला २ रती; उत्तर 
उत्तर---३ ठोला ० माशा २ रची । 
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| अभ्यास माला १६ 


कि) तोला और माशा बनाओ-- 
#.. (१) ५० माशा, (२) ६८ माशा, (३) ४३६ माशा । 
[ख] तोला, माशा गौर रत्ती बनाओ-- 
(१) ५८० रत्ती, (२) ३९२ रत्ती, (३) ३८४ रतक्ती। पु 
हि [ग] माशा बनाओ-- 
(१) ४ तोला, (२) १० तोला, (३) ५ तोला ६ माशा। 
| [ष] रत्ती बनामो-- 
। (१) १० माशा, (२) ५ तो० ४माशा, (३) मेतो० ४मा० ३ २र०। 
[ध] चावल बनाओ--- 
(१) १तो० १२ माशा ६ रत्ती, (२) ३ तो० हे माशा ४ रत्ती, 
(३) ३ तो० २ माज्ा १ रत्ती, (४) ८ तोला ४ रत्ती। 
/ [च] खसखस बनाओ-- 
(१) १ तो० १२ मादा ६ रत्ती, (२) हे तो० १० माशा ३ रत्ती। 
6] इन प्रदनो के उत्तर दो-- 

(१) भेरे पास ८ तोला ४ माशा सोना है। में एक-एक माझे के वजन का 
नाक का लौग बनाना चाहता हूँ । बताओ कुल कितने लॉग 
बन जायगे । 

(२) ५ तोला ६ माज्ा ४ रत्ती सोने में एक-एक रत्ती की कितनी टिक- 
डिया बनेंगी ? 

(३) राम के पास ६ तोला ६ माशा मकरघ्वज दवाई है। यदि वह रोज 
एक-एक माशा खाता है, तो वह दवाई कितने दिन चलेगी ? 


/ 


6 
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अध्याय १६ 
तोल-सम्बन्धी लेखन-विधि 


हे 28888 में जिस तरह रुपये-पंसो को लिखने की सक्षिप्त र्रीफ 
डा हैं मन, सेर, छटांक को लिखने की भी सक्षिप्त रीति है। 


। ( छटाँक से एक मन तक ) 
या पेसे भर या पाव छ ० 


सफर कनकम पान /ह+क-2००- कला ++++धमक कर 5 


























| 
|| 3%॥ आघो छठाँक 3३ तीन ,, २ बाईंस , 
। ० पीच छठाँक ४ चार ,, ७३ तेईस ,, 
| था हे ! 3५ पाँच ,, ॥$४ चोबीस ,, 
5 १ 3७ सात ,, ॥(६ छब्बीस ,, 
हल अल (एक पाव) (८ आठ ,, ॥8७ सत्ताईस ,, 
5 छठाँक ॥$८ अटूठाईस ,, 
छः , अली ऐ 
कक ? ॥ दस सेर ४४९ उन्तीत ,, 
.॥॥ आठ छ० (आधा सेर) 2220, 0 हह ४ कोल सेर 
3॥- नौ छटाँक (४२ बारह ,, पा लत 
5४० दस ,, (४३ तेरह । पे सा हा 
505 ग्यारह ,, ४४ चोदह ,, । हे चौंतीस | 
30 बारह छठाँक 9५ पत्नह ,, गा पंतीत ५ 
(तीन पाव ) (६९ सोलह 8 गा छत्तीस । 
& 4 6३ तेरह छठाँफक ए७ सत्तरह ,, ॥७ संतौत्त रे 
पड कक 7$ रे ली 7 ८ अड॒तीस । 
छः 9 सर 
7) ॥॥९ उन्तालीस ,, 
5१ एक सेर ।[ए.बीस ,, १६ एक मन या ४० सेर 
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“$ ' मत का चिह्न हें। १६--एक सन; ७४८-"-पाव मत या दस सेर; 
(१८-एक सेर; $१--पाव सेर, एक पाव; $“ एक छटाँक । इसो प्रकार तोला, 
माशा, रत्ती के भी चिह्न हें--3)१ रत्ती, )१) एक माज्ा, १) तोला। 


77 


| अभ्यास माला २० 


(१) नीचे लिखे तोल को पढो--- 
“२७, 3शा; इंदा5ऋ; २७१०, ७७२३ २५४६, श५क७७-; 
हे ॥४४८, $॥॥; २४॥४७॥७॥ (चौबीस मन सत्ताईस सेर साढे दस छ० ) 
|/ (२) महाजनी रीति से लिखो--- 

' ४ छठाँक, २ मन ५ सेर ५७०, ६ सेर २ छ०, ८ मन १४सेर 
"6 ६छ०; १५ मन १८ सेर; ४ रत्ती, ६ माशा;। ३ तोला । 


ग अध्याय १७ 


तोल-सम्बन्धी जोड़, बाकी, गणा, भाग 
!। ₹० आ० पा० के जोड़ और बाफी की तरह मत, सेर, छर्दाफ आदि भी 
 जोडे और घटाये जाते हे। नीचे फे उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा--- 
उदाहरण (१) जोडो-- 
मन सेर छ० तोला 


डरे डे ५ र्‌ 

! ३. - के के कह ७ पतोज़ा 5 है छ्ाँंक २ तोला 
६ “5३ है २ २७ छटाँंक + १ रोर १९ छर्टाफ 
३ ९४ १४६ ० ४५सेर रू १ सन ५ सेर 

25 अल ललित अर नी से त कुछ १५ मन ५ सेर ११७० २ तो०॥ 


(६ 
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उदाहरण (२) घटठाओ-- 
सेर छ० तो० भा० र० रीति--४ रत्ती में से ६" 
३ ५ ० हे ४ नहीं निकलती, अतः १ माशा लिए, 
१ ८ ३ ८ ६ | माशे में रत्ती ६ और ४ रतो,! 
एएू।ूए।एएएएय,एण । रती में ६ तिकाली, ४ बची, हैं 
कक ... सकी १आई। ४ माश्े में से ९ मर 
नहीं जाता । तोले में साशा १२ और ४ साशा, १६ माशे में से ९ माशा ; 
७ बचा । हाथ की १; इसी तरह आगे करते जाओभो । 


उदाहरण (३) गुणा दो-- 


१ १२ २१ ७ हें 








मन सेर छ० रीति--छठाँक ७» ८सह 
प्‌ ११ ७ छटांक, ५६ के आने फलाओ या १ 
८ भाग वो। ५६ आने ? शे। (ती 


सेर; ८ छठाँक) ११ सेर>(८--८ 
_. ८ | सेर; ८८ सेर--३ सेरत्त९६ हे! 
९१ सेर को ४० से भाग दिया, २ सन ११ सेर आया। ५ मत» ८प्तों। 
सन; ४०--२--४२ मन, कुछ ४२ सन ११ सेर ८ छठाँक; उत्तर। 


उदाहरण (४) गुणा दो-- 


है ११ ८ 








तो० सा० र० है रीति--७१८५ रत्तीलनरे५ २” ः 
दर डे ५ ३५ रत्ती के माशे बनाये--र ५ 
७ “५ साद्या ५ रत्ती (६ रत्ती का 


४४ ह प्‌ साझा सानकर); ७४ 2 

व अबराम अप तक उतर साशा; २८--५ नर ३े३े हे 

३३ भाशे को १२ से भाग देकर तोले बनाओ । ३३ माशारूर तो? ९ मांगी: 

९ भाशा रख दो, हाथ रूगे २ तोले | ७०८६ तो०--४२ तोले; ४7 धर 
डंड तोले। ४४ तोलके, ९ भाता, ५ रत्तो, उत्तर । 


॥॥। 
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उदाहरण (५) भाग दो-- 


सन सेर 
र्५्‌ १० 
र्ड 

१ मत 
४० गुणा 
४० सेर 
१० सेर---- 


छठटाँक 


५० सेर ( १२ सेर 


२ सेर 
१६ 
३२ छर्ठाँक 


है ) ४० छ० ( १० छठाँक 


ड० 
रे 


उत्तर ६ मन १२ सेर १० छठाँक । 


दर 
सन 


(यदि तुम्हारे पास २५ मत 

१० सेर ८ छठाँक चावल हें 

| और ४ आदमियो सें तुम इसे 

बराबर बाँठना चाहते हो तो 

हर एक के हिस्से मे ६ सन १२ 
सेर १० छठाँक आयगा ) । 


उदाहरण (६) (मिश्र भाग का)-- 
यदि १ तोला ४ माशे में १ चूडी बनतो है, तो वैसी कितनी चूडियाँ ५ 


तोले ४ भाशे में बन जायेंगी । 
ऐसे सवालो में दोनो तरफ फी राशियो फो एक हो जाति फी बना लेना 


चाहिए। 
१ तोला ४ भाशा 
१२ गुणा 
मा 
१२ माशा 
४ भाशा 
१६ माशा 


७५ तोऊरा ४ मादा ।१६ भाशा ॥ ६४ माशा ( है 


११ गुणा 


६० माशां 


न॑-४ माशा 
दंड मादा 


६४ भाशा 
हर 


४ चूडियाँ, उत्तर 


की 


श्र 


ष्पौ 


हि 
है 
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अभ्यास माला २१ 


(क) जोडो-- 
( १) मन सेर छ० (२) ३॥४।८ (३) तो० भा० ९० 
६ १५ रे १६६॥८ ४ ५६ रे 
के -हक “४६ ३॥४२४८ ४ ४१ 
६ २२ ९ नलजपप+ ६ १ 
४. १५ १० अज--++5+++ 
(ख) घटाओ-- 
(१) भन सेर छ० (२) १३॥६$ १८ (३) तो० मा०णू ९ 
५. ६ १० ३॥ ३४% १६ ८ 
१ १० १२ > जनरल न4 5 आए. «9: १९ 
जय 0.5 


(ग) गृणा दो--(१ से ४ तक) 
(१) २० मन ८ सेर ५छ० (२) ११ तो० ५ मा० ४ २० 





>७ >< ६० 
(हल ०>-० ०-० >कनमक न क >णकनन ९० नमक, ५... ५ -ननन लत लनमननमीान लए 
(३) ६ तो० ९ मा० ५ र० (४) 3$४॥% को 
2८११ १२ से गुणा दो। 


(५) १] में $२॥ सेर गुड आता है, तो १२) में कितना आयगा। 

(६) १) में $१॥॥> रूई आती है, तो १६) में कितनी रूई आयगी । 
(घ) भाग दो--(१ से ६ तक) 

(१) ५ ) ५ सेर १० छ० ( (२) १० ) १६ सेर ८8० ( 

(३) ७) २० मन ८ से० ५ छ० ( (४) १५ ) १९० तो० ( 

(५) १० ) २४ तो० ८ मा० ( (६) ३) २० तो० ६ मो० ४२० ( 
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(७) १ माञा ५ रत्ती मे एक अँगूठी बनती हैं। १ तो० ८ मा० ६ र० 
सोने में वैसी कितनी अँगूठिया बनाई जा सकती हे । (माशे में 
रत्ती ६ मान कर फलाओ) 

(८) ९] में १ मन ५ सेर कोई वस्तु आती है, तो १) में कितनी आयगी ? 
और १॥) में कितनी आयगी ? 

(९) ॥$१ बूंदी में दो दो छटाक के कितने लड्डू बनेंगे ? 

(१०) ५) में १ मन ५ सेर कोई वस्तु आती है, तो १) में कितनी आयगी ? 


अध्याय श्८ 
लम्बाई नापने के पेमाने 


वालको, तुमने बाजार में कपड़े बेचने वाले के पास एक लोहे का छड़ देखा 
होगा। यह छड़ कपडे की रूस्वाई नापने के लिए काम में लिया जाता हेँ। 


खक गज 





-+«><०- स़क हाथ >आध्वागज ------ 


इस छड़ का नाम गज हूँ। दर्जी कपडे नापने के लिए एक फीता काम में लेते 
। यह भी गज फे वरावर ही रूम्बा होता है कौर जिसमें छोटे और बड़े निशान 


८८ भहाजनी गणित 


लगे रहते हे । गज की सहायता से तुम अपने कमरे तथा बेंच की भी तम 
नाप सकते हो। छोटी म्रीटी चोौजो की लम्बाई तुस दो तरह से नाप सकते। 
(१) हाथ से, (२) गज से । 

३ अंगुल का १ गिरह होता है । एक बालिव्त में ४ गिरह होता है 
एक हाथ--१८ इच या बाधा गज या ८ गिरह । 

कोहनी से लेकर मेंझली अंगुली के शेष भाग तक एक हाथ । 


9 | 0 [व गा गा उगउेगगगरगएट॒गएफगगफ्गागएाएएकएएए। 


िक्राशफ्रा्ाष भशाशालार शलाका ला लाला ला चा ला शा घा ता ता 5 
एक फुट: १२इच 





पीनअगुल्त-3गरिह 
ने 
लम्बाई का पेसाना 

३ अंगुल 55 १ गिरह १२ इंच ब्ू. ९ फुट 
४ गिरहू --+ १ बालिश्त ३ फीट >- १ गज 
२ वालिश्त -- १ हाथ २२० गज १ फर्लाए 
श्हाथ -- १ गज १७६० गजया ८ फ०-- १ मील 

२ मील 5. £ कोस 


छोटी-छोटी लम्बाइयाँ गज, फीट और इंचो में नापी जाती हूँ और लम्बी 
लम्बी दूरी मील तथा फर्लांग में नापी जाती हूँ । हाथ की लम्बाई भिन्नन्मिन्न 
आदमियों की एक-सी न होने के कारण नाप एक-सी नहीं आ सकती। ते 
गज, फुट, इच ही सर्वेम्रान्य माप दण्ड माना जाता हैं । 


सहाजनी गणित <९ 


3] अभ्यास माला २२ 
पैक्/१) खाली जगह भरो -- 


(१) २गज. उ_+ | | _] गिरह 


् (२) ४८ गिरह. _-*+ | गज 

॥॥ (३) १२ इच हे | | फूट 

णुए (४) ए४इच. +| [____. फूट 

6 (५) रर फुट + [ | गज || फुट 
(६) ५पगज . ऋ++ [__| ग्रह 


(७) डेमील.. उ_+ किक | फर्छाज्ग 
(८) २६ इच... उ+ | [फट | | इच 


(२) (१) ३ फुट ४ इच के इच बनाओ। (२) १० गज १ फुट ३ इच के 
इच बनाओ । 

(३) ४४० इच के गज, फुट, इच बनाओ। (४) १३४ गिरह के गज 
मौर गिरह बनाओ । (५) २१० गिरह के गज और गिरह 


रू 
के 


है बनाओ । 

हे (६) एक तार ४४२ इंच लम्बा है, तो उसकी लूम्बाई गज-फुट-इच में 
निकालो | 

४ (१) ग० फु० इच (२) ग० गि० (३) मी० फ० 

हि ३३० ० ्डं घ््‌ डे 5 है 44 

है १५ २ १० के ९ ६ 

। २० ० ११ श्र प्‌ 2 

[ २० २ ६ ण्‌ है ३ हा 
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(६) गुणा दो-- ह 
(१) ग० फूट (२) फु० इं० (३) ग० गि 
हे हें ५ १० २५ ६ 


१६ १० २० 





(७) १) में ४। गज कपडा आता है, तो १० रुपये मे कितना कपडा | 
(८) घटाओ-- 


(१) ग० फु० इं० (२) गर० गि० 
२५ ० रे २६ ११ 
८ २ ११ १७ १५ 


(९) एक दृकानदार के पास ५५॥ गज कपडा था जिसमें से ४॥ गज उसे 
एक श्राहक को वेचा और ५। गज दूसरे ग्राहक को, अब उसके पाए 
कितना गज कपडा रहा। 

(१०) भाग दो-- 

(१) २ ) १५गज २ गिरह ( (२) < ) २२५ ग० १६ ु० ८३० [ 


(३) ११ ) ५१० गज ९ इच ( (४) रग० २ इं० ) २० ग० १फु० ८ ३०| 


अध्याय १६ 
घर का हिसाव-किताब 


सेठ गोकुलदास अपनी बैठक में बैठे हुए थे । सोहन छाल ने आकर पहले है 
उधार लिये हुए २५) रु० वापस छौटाये और साथ में व्याज का 0८] भी चुकावा ' 
थोडी ही देर में हेमला जाट १०) सेठ से उधार माँगकर ले गया । इसके बाद साग 
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बने वाली उधर से गुजरी ५ सेठजी ने उससे यह सौदा खरीदा--८) पालक,- 
| मि्च, ।८) गोभी । अब राधघेद्याम महाराज आया और बाजार से कुछ सौदा 
| ने के लिये सेठ से ५२० ले गया। इसी बीच में सेठ को भानजी राधा बाई 
॥ दा होने बाली थी--उसे बिंदाई का ११) सेठजी ने दिया । अब तक डाकिया 
_/ गया । उसने सेठजी को एक रजिस्ट्री चिटूठी दी । उसमें ५००) ९० के नोट 
। क्ि , (नेसीचन्द दूगड ने कलकत्ते से रुपये भेजे थे) । दिवाली की बल्शीश में 
गकिये को सेठजी ने १) ० दिया ।॥ उसी समय राधेश्याम महाराज बाजार से 
॥ नस लौट आया । वह ३॥८) का सौदा लाया था, बाकी दाम उसने सेठ को ली ठा 
देये । अब तक दुपहर का समय हो गया था । सेठ की छोटी लड़की पाना वाई 
पेठ के पास आई ॥ उसने रबड़ी सलाई की बर्फ लेने का हठ पकड़ लिया था । 
५ वचार होकर सेठ जी को उसे ८) देने पडे । अब सेठ जी तिजोरी बन्द फरके बाहर 
जाने ही वाले थे कि अगरिया सारजा आ गये और फुरसत के अभाव में खड़े-खड़े ही 
बोले--..' सेठ, राखी रा रुपया हाल तक नहीं आया-क्या बात है ?” (सेठ, राखी 
के रपये अभी तक नहीं आये--क्या बात है ? ) सेठ जी ने २) निकाल कर गुरुजी 
को भेंट कर दिये । इति । 


! उस दिन सबेरे सेठ की तिजौरी में ३००५७८) थे । अब तुम यह बताने को 
हे कोशिश करो कि शास को उसकी तिजौरी में कितने रुपये रहे । उत्तर को जाँच 
* तुम्हारे शिक्षक कर देंगे । 


तुमने अपने माता-पिता को अवश्य घर का हिसाव-किताव रखते देखा 
होगा । घर का हिसाव-किताब रखना वहुत जरूरी हैं । फौन-सी वस्तु महीने 
में कितनी खर्चे होती हैँ और कौन-सी वस्तु पर कितना खर्च कम कर देने 
से भी काम चल सकता है, किस आदमी का कितना रुपया हमारे पास जाया और 
किममें हम कितना माँगते हूं आदि सारी बातें घर-खर्च के हिसाव से ही मालूम को 


९ जा सफतो हूं । 
(६ 


॥ 


| 


7 आय 8३, हिंसाब-किताव रखना सीखना तुम्हारे लिये कोई मुश्िकर नहीं है 
ढ क्योकि तुमने सादे और मिश्र जोड, बाकी, गुणा, भाग आदि सीख लिये हैं । (दूकानों 
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और फर्मों के हिसाब-किताब का और जमा-खर्च का पूरा ज्ञान तो तुम हिसाब 
सारी पाठियाँ समाप्त करने के बाद ही कर सकोगे) । 


घर-खर्च का हिसाब लिखते समय ये बातें ध्यान में रखनी चाहियें-- 


(१) सबसे पहले तिथि या तारीख लिखी जाती है । । 

(२) बाई तरफ जमा और दाहिनी तरफ खर्च का हिसाब लिखा जाता 
जितने रुपये नकद किसी के आदें वे उसके नाम से जमा किये जाते 
और जो नकद दिये जायें उनको खर्च की तरफ नावें लिखा जाता है। 

(सूत्र --'आावै जिकैरा जम्मा, देवो जिके रै नाबे” अर्थात्‌ लि 
आयें उसके जमा करो और जिसको दो उसके नावें लिंशो। 
726070 ज86 ८00८8 40; ० #८१॥६ जर8६ 2068 07 ) 

(३) पिछले दिन की जो रोकड बाकी रही हो उसको जमा के पहले प्रेप 
रखकर श्री रोकड बाकी जमा” लिखा जाता है । हि 

(४) नावें (ख्े) और जमा का अलग अलग जोड़ लगा करके जमा में ऐ 
नावें की बाकी निकाल ने पर जितने रुपये आपें उन्तको नावें की टोरट 
के नीचे लिखकर उनके आगे “भी रोकड़ पोते बाकी रहा” वि 
जाता है । (यही रोकड बाकी की रकम अगले दिन के मेल में जम 
कर ली जाती है) । 

(५) दोनों तरफ का जोड़ बराबर होना चाहिये । क 
अब नीचे के उदाहरण को ध्यात से देखो और भलीभाँति समझने 
कोशिश करो.--- रु 

उदाहरण (१) २ मई सन्‌ १९५१ को मोहनलाल के पास ५०॥2 | 
उस विन अपनी मा के कहने के अनुसार वह निम्नलिखित सौदा बाजार से लीग 
१५ सेर आटा, ७॥ का, ५ सेर चावल, ५॥८) के; १० सेर कोयले, शुऐे 
दो जोडे गमछे, ४] के । २५।८) उसने अपने भाई गिरधर को बनारस भेजे क्‍ 
शाम को उसके पिताजी ने अपने अग्रेल मास के वेतन के २५०) लाकर उसे दिये 
मोहन इसका जमा-खचे कैसे लिखेंगा, बताओ । 


| 
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२ मई सन्‌ १९५१ 
3. मिल अल का लक जम दल । खचे. न यम 
५०॥८) श्री रोकड बाकी जमा ७॥) आठा $१५, 0] प्रति सेर 
. २५०) पिताजी का वेतन ५४८) चावल $५, १८) प्रति सेर 
अप्रेल मास का जमा २] कोयला $१०, ८) प्रति सन 
४) गमछे, जोडे २, 
२५८) भाई गिरधर के पास 
| मनीआउड्डर बनारस भेजा 
ड्ड्क 
२५६।६) श्री रोकड पोते बाकी 
. इन्गाल २३००।॥॥ तट 


नोट-.जमा की तरफ कुल ३००८) हैं और खर्च की टोटल ४४ चाहे; पास 
में कुल २५६८] बचे । गिनने पर यदि इतनी ही रकम निकले तो समझना चाहिये 
कि रोकड मिल गई--हिसाव में भूल नहीं है । 


अभ्यास माला २३ 


(१) चि० रमणछाल के विवाह मे २॥$ मण घी दर ८५) प्रति मण, चीनी ५; मण 
दर २५ ]प्रति मण और फुटकर सामान १५०) का जीमणवार के छिये आया । 
रमण लाल के मामा ने १०१] रमणलाल को दिये, २०५ ) बान और बनावे 
के आये । पेहरावणी में समधी की तरफ से २५००) मिले और वीनणी 


के वेश और गहणो में ४०००) खर्च हुए । १०१) वीनणी को मुह दिखाई 
का दिया । 


न्‍- 
रैक 
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बताओ रमणलाल का पिता इस हिसाव का जमा खर्च कैसे करेगा। 
(२) २॥) लेकर रामचन्द्र वाजार गया । उससे रास्ते में )) अपने मित्र शागः 
उवार दिये । फिर उसने ८) की सन्‍्जी, ।|) का तेल, ८) का नमक सरीए 
१) उसके मित्र मोहन ने उसे उधार लिया हुआ वापस लौटाया । : 
रामचन्द्र इसका हिसाव किस तरह लिखेगा ? 

(३) ५०) लेकर चौधरी रामसिंह एक मुकदमे के सिलसिले में कचहरी ग्ा। 
उसने शाम को अपने छड के से हिसाव लिखाया----४] स्टाम्प, २) मुशी गे 

१॥॥) तागा भाडा, ॥८) जलवान में खर्च हुआ। १०५॥) मुकदमा जी 
पर मिले जिसमें से १ ०) गवाहो को' आने-जाने के खर्च का दिया । १४ 
उसका लडका किस तरह हिसाव लिखकर दिखायगा । 

(४) गोविन्द को पिताजी से २ ०) मिले। उसने इस भाति खर्च किया--हूँ? 
फीस ३), पुस्तकें ४॥|), स्याही 5), जलपान :2)॥, वह किस तरह हिंताः 
लिख कर दिखायगा। 

(५) नीचे का हिसाव किस तरह तैयार करोगे -- 

८५) पिछले महीने के जमा, २५०) वेतन का आया, खर्च--२५) हुध व 
को चुकाया, १०) घी, ९) चावल, २॥|) ताला, ४५) बैक में जमा कराये, 
५)जूता । 





दूसरा खण्ड 
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अध्याय २० 


“कित्ती” और “भर” का सिद्धान्त 


महाजनी में हिसाब दो ही प्रकार के माने जाते है--/कित्ती” के तथा “भर” 
हे । (आगे हम हानि-लाभ (लौनी-बेची) तथा व्याज आदि के प्रदनो को भी 
“कित्ती/-“भर” के रूप में करके दिखायेंगे) । 

'पकित्ती” के प्रदनों में यह मालूम किया जाता है कि कितनी चीज आयगी ९ 
'पकेततो” में रुपयो की वस्तु निकालते हे, जैसे--१) 5० की हे सेर रूई जाती है तो 
६) ९० की “कित्तो” (कितनी) /? यहाँ यह मालूम करना है कि ६) रु० के बदले में 
कितनो रुई आयगी । (“कित्तो” डिगल भाषा का शत्द है, इसका अर्थ हूँ 
'मक्तनी” ) । 

“भर” के प्रइनो में वस्तु की कौमत निकाली जाती है । इतनी वस्तु का 
गया दाम लगेगा, यह “भर” के प्रश्नो से मालूस किया जाता हैँ, जैसे १)२० के 
२सेर गेहें बिकते है तो १ सेर भर गेहूं का क्या दस ? यहाँ यह मालूम फरना हूँ कि 

३ सेर भर गेहे के घदले में कितने दाम चुफाने होगे । 
"कित्ती” और “भर के प्रइन हल करने की महाजनी परिपाटी--- 
(१) "कित्ती” का सूत्र -- 

" पकती! नै खतरे रा गुणा देर झावणा, छेडले रै भाव (भाग) +7 अर्थात्‌ 

र्ँ 
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44 १8 | 
कित्ती” की सख्या को पास की सख्या से गुणा देकर (गुणनफल की ) भाज्य बन 


और दूर वाली सख्या से भाग दो । 
उदाहरण (१)--१) की $३ तो ६) की कित्ती ? 
६ २० को यहाँ ६) मक्त्ती की सत्या 


3 अतः ६) को पास की संख्या कष 


० ८ सेर चेर 
) ८ सेर ( जप 3३ से गुणा करो और दूर की तः 


जरा” (८ स्लेर उत्तर| अर्थात्‌ १) से भाग दो ! 
उदाहरण (२)--४४ के भाव से ५) में कितनी दाल आयगी ? 
यहाँ प्रइव को हल करने से पहले उसे “कित्ती” का रूप देना हो 
असली “कित्ती” के रूप में यह प्रइन यो होगाः--१) की $४ तो ५) की कित्ती 


को किसी भी प्रइन को हल कर 
कप कक १) ५ -क हर 2 सेर| ए महें देख लेना चाहिये कि 
र ४. 7 ध्भ्र द्द्ग का 
से भाग २० सेर ( कितती” था “भर” के शुद्ध 
>< है या नहीं । 


(२) “भर” का सुत्र :-- 

“पर नै छेडले रा गुणा दे'र छावणा, विचले रै भाव” अर्थात्‌ “भर कीस 
को दूर वाली सख्या से गुणा देकर (गुणनफल) को भाज्य बनाओ और बीच 
सख्या से भाग दो । 

उदाहरण (१)--१२) की ४ सेर तो २ सेर का क्या दाम 
२ सेर को यहाँ २ सेर “भर” की सप्या 


कक दूर वाली सख्या १२) से गुणा 


४ सर भ २४ सर / ६ 
श४ड सेर ५ ६]२० उत्तर और गृुणनफल फो बीच कीस 
2 ४ सेर से भाग दो । 


रब 
की ि 
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४ उदाहरण (२)--पदि ५ सेर वस्तु की कीसत २]२० है तो २० सेर के दाम 
बताओ ? 

यहाँ पर प्रश्न “भर” के शुद्ध रूप में नहीं हे । “भर” के रूप सें यह प्रइन यो 
होगा --२) की $५ तो २० सेर के क्या दाम ? 

अब इसे पहले वाले प्रश्त की तरह हल करो। 

(२० सेर >< २)--४० सेर, ४० सेर--५ सेर--८] रु० उत्तर) 

कुछ ध्यान मे रखने योग्य बाते -- 

(१) रुपये को जिस चीज का गुणा देंगे, रुपये वही चीज बन जायेंगे, फिर रुपये 
नहीं रहेंगे । जेसे २ सेर को २४ रु० का गुणा दिया तो गुणनफल ५ सेर आयगा । 
/ २ तोले को ४ रु० का गुणा दिया तो गुणनफल ८ तोले होगा। ४ कुर्सियो को 
£ २६० का गुणा दिया तो ८ कुर्सियाँ होगी 
,_ (२) भाज्य और भाजक (लावणा और भाव) यदि एक ही जाति के हो तो 
| 'गफल में रुपये-आने-आनी आयेंगे । जेसे ७२ छटाँक को १२ छठाँक से भाग देने 
। ऐें भागफल में ६ रुपये आयेंगे । ७२ सेर को १८ सेर से भाग देने पर भागफलू 
. ४ रुपये होगा १ 
*. (३) यदि भाज्य (लावणा) सन, सेर, छटॉक, तोले आदि हो और भाजक 

(भाव) रुपये हो तो भागफल में सन, सेर, छटाँक, तोले आदि आयेंगे । 
कुछ गुरु-पाठशालाओ में “कित्ती” और “भर” के प्रइनो को हल करने की एक 
/ और प्रणाली भी प्रचलित हे । उस प्रणाली से हिसाव निकालने का मूल-मन्त्र 
पहू है -- 


7 । 


जाति जाति का गुणा न कीजं, 
विजाति का भाग न दीजे। 
अर्थात्‌ विजाति से गुणा और स्वजाति ने भाग देना चाहिये । सेर को सेर से 
पुसा नहों फिया जाता क्योकि दोनो एक ही ज्यति के है । रुपयो को रुपयो से गणा 
नहीं क्या जाता क्योकि दोनो स्वजातीय हैँ । रपयो का सेर से गुणा हो जायगा 
स्पोफि रुपये और सेर एक जाति के नहीं हूं । 
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“कित्ती” और “भर” के सवालो में तीन राशियाँ होती है, जिनमें दो राशियां 
समान अर्थात्‌ सगोत्रीय होती है और तोसरी राशि भिन्न गोत्र की होतो है । कभी- 
कभी छात्र यह पूछ बेठते हे--“गुरु जी, इस सवाल का जवाब रुपयो में आयगा या 
सेरो-मणो में” । छात्र इस बात को नोट कर लें कि इन त्रैराशिक प्रदनों का उत्तर 
उसी राशि में आयगा जो राशि भिन्न है । जैसे:-- प्र 

१) की ३ सेर तो ६) की कित्ती ? 

इस प्रश्न में रुपये-रुपये तो समान जाति के हूँ और सेर भिन्न जाति का है। 
अत' इस प्रइन का उत्तर सेरो सें आयगा । एक दूसरा सवाल लो -- 


१) की ४ सेर तो १२ सेर के क्या दाम ? 


यहाँ सेर-सेर तो समान जाति के हे और रुपया भिन्न जाति का है । अतः 
उत्तर रुपयो में आयगा । नीचे के उदाहरणों को ध्यान से समझो:--- 


उदाहरण (१)--१) की ३ सेर तो ६] ९० की कित्ती ? 


ड सके गृणा नियम यह है कि “विजातिये 
१ ० ५ एृ८प्ैर / १८ सेर | गुणा और स्वजाति से भाग दो । 
१८ सेर ( “क्ित्ती” या भिर” की सख्या मूल 
> १८ सेर उत्तर आधार है। उसी की जाति ४ 
देखकर विजाति और स्वजाति की सख्यायें निर्धारित की जाती हे । यहाँ ६) रपय॑ 
कित्ती की सख्या हैं । इसको विजाति अर्थात्‌ ३ सेर से गुणा और स्वजाति भर्थात्‌ 
१] रु० से भाग दिया जायगा । 
उदाहरण (२)--४ की २ सेर तो ६ सेर का क्या दास ? 


६ सेर को ५ कलह 
४ रु० से गणा यहाँ ६ सेर भर” की 


२सेर ५ र२४८ सेर / १२२० इसकी जाति सिर! हैं अत. इसे २ सेर 
) २४ सेर ( से गणा नहीं लगेगा; क्योकि गुणा 
2५ १ 5०7 उत्तर सदा विजाति से दिया जाता हैं 
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अतः ६ सेर की ४ रु० का गुणा दिया, गुणनफल सें २४ सेर आयगा, क्योकि 
सेर और रुपयो का गुणा करने से गुणनफल सेर आता है । इस गुणनफल को २ सेर 
से भाग दिया क्योकि २ सेर, ६ सेर का स्वजाति है। उत्तर में १२ रु० आये क्योकि 
भाज्य और भाजक एक ही जातिके होने से भागफलमें रुपये, आने, आनी भाते हैँ । 


< 
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(१) 'कित्ती” और “भर” से तुम क्या समझते हो ” “कित्ती” तथा “भर” के 
प्रश्नों को हल करने के सूत्र बताओ ? 

(२) कित्ती' और 'भर' के प्रश्नों को दूसरी प्रणाली से हल करने का मूल-प्रत्र 
क्या है ? उदाहरण देकर समझाओ । 

(३) त्रैराशिक सवालो मे कितनी राशिया सगोत्रीय होती हे और कितनी भिन्न 
गोत्र की ? उत्तर कौन सी राशि में आता है ? 

(४) निम्नलिखित प्रइनो को “कित्ती” और “भर” के रूप मे लिखो और यह भी 
बताओ कि कौन-सा प्रदन “कित्ती” का हूँ और कौन-सा “भर का 
(क) १० सेर के भाव से ३० सेर गेहूँ की क्या कीमत ? 
(ख) ५ मण की क्‍या कीमत होगी जवकि १ मण का दाम ३॥॥) लगता है ? 
(ग) ५) रुपये मे कितने गेहें आयेंगे जब कि भाव २ सेर का हो ? 
(घ) ४॥ सेर का मूल्य यदि २) हो, तो १) की कितनी ? 
(ड ) ६ ) रुपये मण के भाव से श॥ मण का मूल्य बताओ २ 

(५) नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो -- 
(क) १)की $॥ तो ३) की किती ? 
(से) ३) की इ४॥७ तो ९) की कितनी ? 
(ग) १)की ५ तो $२५ का क्‍या दाम ? 
(घ) शा) की एसा तो $१० का व्या दाम ? 


पाटट >> +3+ कल अडिब-फेल्मजक नतब २, डरफ न तय. 4, 
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अध्याय २५ 
सरल त्रेराशिक प्रश्न 


हम त्रेराशिक प्रइनो को दो भागों में बाँटेगे--सरल और मिश्र । दोनो प्रकार 
के प्रश्नो को करने की विधि एक ही है । यहाँ सरल त्रेराशिक प्रदन दिये जायेंगे। 
(राजस्थान में हिसाबों को करोब १७ पाटियाँ बच्चो को पढाई जाती है । इतनी 
पाठियो का अभ्यास कर लेने पर बच्चा महाजनी हिसाबो को सुगमता पूर्वक 
निकाल सकता है । इन पाटियो में क्रमिक विकास का ध्यान रखा गया हैं । अतः 
यहाँ हम इन्हीं पाठियो का अनुसरण करेंगे ।) 


पहला कदम--हिसाब एक-एक अक के--( लेखा एक-एक 
आखरिया ) । 


उदाहरण (१) १)की $४- तो ७) की कितनी ? 
रीतिः--७ को 
४“ से गुणा 
१रु० ॥ २८।5 / २८७ सेर 
२८।६ (्‌ 


अंश» +3+4 >> मम्कम मम, 


>< ॥$८॥5 उत्तर 
उदाहरण (२) १) की $४॥० तो ९) की कित्ती ? 
रीतिः--९ को 
४॥+ से गुणा 
३५ 
५३८ 
१ रु० ) ४१॥८ ( ४१॥४ सेर. 
ड ह॥८ 
>< १६१॥८ उत्तर । 


| 


| 


भहाजनी गणित १०३ 


उदाहरण (३) १)की $३॥, तो ॥८) की कितनी ? ' 


रीति:--३॥ 
_१० आने से गुणा 
० ३५ आने 
»*ः (इनके आने फलाओ या १६ से भाग दो । ) 
पंतीस आने+-> २६); $२६ उत्तर। 
[ गुर--१) की जितने सेर “] की उतने ही छठाँक । जैसे, १) की ३॥ सेर 
तो ८] की, ३॥ छठाँक । ] 
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(१) १)की $५, तो ४॥|) की कितनी ? 
(२) १)की $शा, तो ८) की कित्ती ? 
(३) १)की ५६॥, तो ॥८) की कितनी ? 
(४) १)की $२॥, तो २॥) की कित्ती ? 


दसरा कदम--हिसाबव दो-दो अको के--( लेखा दो-दो 
आखरिया ) । 


उदाहरण (१) १) की $४॥ तो ५६) की कितनी ? 
रीति'--५६ को 
४॥ सेर से गुणा 
१८९० १ २५२ सेर ( २५२ सेर 
२५३ सेर 
६४९२ उत्तर ॥ 
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उदाहरण (२) १] की ४४॥० तो २५॥०) को कितनी ? 


रोेति:--२५॥८ को 
४॥> से गुणा 
-एूग....... ( २५०८४ ) 

२॥ «- «- ( ४)»८॥८ ) 

श्षाव>, . ( २५ >८॥० ) 
॥74_. « « (॥5><॥65)) 

भाग १० १ ११८॥॥ / ११८॥॥ सेर 
११८॥॥)। 
या २॥॥(८॥०। उत्तर। 
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(१) १) की $२॥, तो १ ०) की कितनी ? 
(२) १) की $२॥, तो १ ०॥<) की कितनी ? 
(२) २) की $८, तो १०) की कित्ती ? 

(४) १)की $२॥०, तो २ ०) की कितनी ? 
(५) १) की $३॥०, तो ४०॥॥) की कितनी ? 


तीसरा कदम--आने पैसों के हिसाब (लेखा अधेली पावलाँ रा) 

पिछली दोनो पाटियो सें रुपये-आने के सवाल समझाये गये । यहाँ पँसो का 
भी हिसाव बताया जायगा । जिस बालक ने आतनो की गुणाकार का अच्छा अभ्यास 
कर लिया है उसे यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आयगी । 

उदाहरण (१) १) की थसेर, तो । ॥9॥ की कित्ती ? 

(नोट-....!.)॥ को १२॥ रुपये सानकर ४॥ से गुणा करो, जो गुणनफल आवे 

उसके एक बार आने फलाओ । ? स्रे भाग देने की कोई जरूरत नहीं, कारण १ से 
भाग देने पर वही सख्या आती है जिस्ते भाग देना हँ ।) 


जा 


सहादनो गधित श्ज्ष्‌ 





रोति+--४॥ कक 
श्र रद जाननज- शा 
इक ]] न्ज्डें बानी 
प्य कुल शाप 
रा उच्पण उत्तर ॥ 
छा 


उदाहरण (२) १] की इशात्ना, तो ॥स्गा की क्लितदी ? 


(पहुले ३ को १०॥ जाने से गुणा देकर, एक चार आते फ्लालो । फिर 
११ बानों को १०॥ जाने से गणा करके दो दार आने फलालो, क्योक्ति झानो- 
बातो को गुणा करने पर आनियाँ जाती हे--देखो पीछे गुणाक्ार का अध्याय ।) 


रोति --३ ११७ (जाते 
१० १०॥ (आने) 
३१॥ ११० अद १धाछ््न से 
इनके एक बार आने फल्ाने प्‌ ४॥॥१२ मानो जोड़े 
पर भापे--. (शाह! | २८ १२ मानो 
परगणा या $२६८ पौण छदाम 
हू रगाए (आनिया ) 2 जे 
१२०॥।॥ के आने फलाने भेर उत्तर । 
पर माये--७॥]१२ जानो 


७॥]१२ आती के आये 
फलाने पर आये-- 
3&॥१२ मानो 
भाट.....२ सेर ७ छटाँक के ऊपर पौण छदाम जाते है । यदि $श हो 
उत्तर मान लिया जाय तो गलती नहीं मानी जायगी । छेनदेन में छदाम, आधी 
एदाम को गलतो नहीं मानी जातो। 
उदाहरण (३) १) का $£ छटाँक नर चेजीटेदल घो आता हूँ, तो ।८)॥ 
शा कितना आायगा ? 


हे है ४७ अल्प 


ह। 
ही] लक हे र्रर 
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(यहाँ दोनो तरफ सिर्फ आने है, 


इन्हें रपये मानकर गुणा करो, गुणनफल दे 
दो बार आने फलाओ ) 


अथवा---. 
रीति'--६ आनिथो को १६ से भाग देने पर जो 
बट 22 0 भागफल आता है उसे आना मानो और 
३३ आनियाँ 


३३ के आने फलाये--२-] शेष बचे उसको आतनियाँ। 
२८) के आने फलाये--<) १ आनी १६ ) ३३ आनियाँ ( २ आने 
१ छदाम उत्तर रेर 
१ आनी ॥$£१; उत्तर, 


उदाहरण (४) १] की ई४॥७॥ तो २ ।८5)॥ की कितनी ? 
इस सवाल को हम दो रीतियो से करके बतायेंगे । 
पहली रीति -- 


४॥०॥ को  १०॥ आना से 

रात से गुणा... _६॥ आना गुणा 

८. -« (२०८ ४) ६३ ! 
१-). - -(२०८॥४८॥) ५्‌। ५ 
शत . (८) >८४) | इ्दाः / 


५४ आनी (।2॥><॥<८)।) ६८। के दो बार' आने फलाने होगे 
११६)४। आनी ४॥) 


| 
। ६८ के 
।६१८४। छदाम भर उत्तर। .की ४ आती 
। झग्ुद् आनी या ४५। 
अब ४७) के आने फलाओ 
४) का ॥) 
]) की ४॥ आनी 
॥४। आनी 





्‌ 


नोट--.१०॥ आने को ६॥ आने से गुणा देने पर ६८। आनियाँ आईं; इनको 
१६ से भाग देने पर जो भागफल आयगा वे आने होगे और शेष बची हुई आनियां 


१०७ 
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। ज्ेसे--१६ ५ ६५८ “९ ४ आने 
) ६४ आनियाँ 0४ आनी 


लिन बाई > हब 
डा आनियों 


रे कि लक रीति-- 
४० आने और पैसे हो तो दोनो तरफ हे का गुगा 


जब गणा में दोनो तरफ 
गे, गणनफलो को आपस में गुणा देकर आने फलालो या १५ से भाग दे दो, भाग 
ह्त्तहोगा। धकागुण देने फि न्‍यगय7 पर पेंसे उड जायगे ४ 


४ उत्तर होगा । ४ का गुणा देदे 
न्‍किरन««ः>ममआभमममक, 
१८७० को 


डानध शा 
है. है ९७» से गुणा 
'जा+राकापककाला मिला सरजममममममम-ममनमनमनममम मा छ 
१८७० ९३८ श्ब्र 
ण | 2 
५१५१। 
[23 
१७९७) 


१०० के «» ५४) 
७९ आने के -.- 5४ 


७ आने क्की 0 आनी 


न्‍सजञमः»>2०अआ2 मना मम ाा) ही 
रृश्द्शा मानी ४ १६७४। छदाम भरे उत्तर । 


उदाहरण (५) १) की श॥ मन, तो )॥ की कितनी ? 
२॥ सन८"- १०० सेर 
रीति-- १०० सेर फो 
३७ का गुणा 
॥॒ 30 को पोण आना मानकर गुणा दो) १ 
में ७५ जाने हुए; ७५ आन त_ डा; 


०० पौणे ? ७० 


$४॥5 उत्तर । 


बल ऑन 
अर कला हे हक 
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(१) १)की $२॥ तो 5) की कितनी ? 

(२) १) की $४॥ तो ।£] की कितनी ? 

(२) १)की $३॥ तो ॥5) की कितनी ? 

(४) १)की $३॥॥- तो ।>) की कितनी ? 

(५) १) की $४॥ तो ॥॥८)॥) की कितनी ? 

(६) १)की $६॥> तो ॥>)॥ की कितनी ? 

(७) १)की $३॥।८॥ तो ॥८)। की कितनी ? 

(८) १)की $॥८४ छटाक तो ॥॥८) की कितनी ? 

(९) १)की ॥॥> छटाक तो ॥<) की कितनी ? 
(१०) १)की $॥०॥ छटाक तो ॥|)॥ की कितनी ? 
(११) १) की (१-॥ तो १८)॥ की कितनी ? 
(१२) १) की $४॥०॥ तो १०८) की कितनी ? 
(१३) १)की $३॥> तो २५॥॥॥ की कितनी ? 
(१४) १) की $७॥%॥ तो २००) की कितनी ? 
(१५) १)की १ मन तो ॥ की कितनी ? 
(१६) १)की २॥ मन तो ॥ की कितनी ? 
(१७) १) की ॥8४-८॥ तो ८६)॥ की कितनी ? 
(१८) १)की ॥॥ तो 5) की कितनी ? 


चौथा कदम--हिसाब सेरों के--(लेखा सेराँ रा) 
यहाँ सेरो की कीमत निकालने की रीति बताई जायगी। 
उदाहरण (१) १) की $३ सेर तो $७॥ सेर का क्या दाम ? 


मिथम (क) विजाति का गुणा और स्वजाति का भाग देना चाहिये । 
(ख) भर ने छेडक्न रा गुणा और बिच रे भाव । 


| 
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न 
उसे १६ से गुणा देकर पहले की तरह भाग देने से आनियाँ आती हैँ । यदि जानो 
नहीं लाना चाहते हो तो १२ से गुणा देकर पाइयाँ ला सकते हो । 

उदाहरण (४) १)का $5 छटाँक भर घी आता है तो (३ सेर घी का क्या दस! 

(यहाँ ३ सेर को ५5 छठाँक से भाग देना है--इसकी दो रीतियाँ है । दोनों | 

तरफ छठाँक बनाकर भाग दे दो--३ सेर को १६ से गुणा कर देने पर छटाँक बन 
जायेंगे, ४८ छटाँक को ३ छठाँक का भाग दे दो, भागफल में रुपये-आने-पाई भायंगे। ॥ 
दूसरा तरीका यह है कि (5 छटॉक को इसेर मानकर भाग दे दो और भागफल जो 
आवे उसे १६ से गुणा दे दो, गुणनफल उत्तर होगा ।) 





पहली रीति-- दूसरी रीति-- 
३ सेर ८ १६--४८ छठाँक ३ सेर को 
४८ छटठाँक को __) का गुणा 
१ रु० से गुणा मर १ 
व्भाग ३ छ०५ ४८ छटॉक / १६ रु० ३ सेर १्को 
) ४८ छठाँक द्र १६ से गणा 
१६॥ उत्तर 


>< १६) उत्तर 


उदाहरण (५) १) का ४05 छटाँक भर, तो $ १५ सेर का क्या दाम 





११ छ० १५ सेर ११ ) १४४ ( १३ आता 
११ १६ गुणा १४३ 
४सेर १६) 


१६ गुणा श्द्गुणा , 


११छ० ) ६४ छठटांक / प्‌ रु० ११ ) ( आनी 


५॥॥-) १ आनी 
२१॥॥।-] १ आनी उत्तर 
यदि साधारण रीति से करना हो तो भाज्य और भाजक को एक जाति का 
बनाने के लिये १५ सेर को १६ का गुणा देकर छटाँक बनालो तब ११ छटॉक का 
भाग दो--भागफल में रुपये आने आयेंगे । 


१६ गुणा 
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नोट--- छावणा' और भा अर्थात्‌ भाज्य और भाजक दोनो समानहों 
(एक ही जाति के हो) तो भागफल में रुपया-आना-आनी आयेंगे। यहाँ भाज्य 
१०॥ छठाँक है और भाजक ६ छठाँक हे--दोनो तरफ छठाँक-छठाँक है; अतः 
भागफल सें रुपये-आने-आनी आयेंगे । दूसरा नियम यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
रुपये को जिस जाति की सख्या से गुणा किया जाता है वह उसी जाति का बन जाता है 
फिर वह रुपया नहीं रहता । जैसे, १०॥ छटाँक को २ रु० से गुणा देने पर २१ 
छटाँक गुणनफल होगा । ४ तोले को २ रु० से गुणा देने पर ८ तोला जवाब आयगा । 


अभ्यास माला २८ 


) १) की $४॥ तो (४५ की क्‍या कीमत ? 
) १) की ५६।- तो $१६॥ की क्‍या कीमत ? 
) १) की (१०। तो $२६७॥॥। की क्‍या कीमत ? 
) १) की (१५७ तो $१३९-। की क्‍या कीमत ? 
५) १)की $२०॥।॥ तो $३११॥७॥ की क्‍या कीमत ? 
(६) १) की $5 तो $१७॥ की क्‍या कीमत ? 
(७) १) की $॥- तो $३।> की क्या कीमत ? 
(८) १) की )१॥ तो )5 की क्या कीमत ? 
(९) १) की (७॥ तो ॥॥ की क्‍या कीमत ? 
(१०) १)की $३ तो (१ भर की क्या कीमत ? 
(११) १) की ॥- तो $॥॥5 की क्‍या कीमत ? 
(१२) १) की $॥> तो $7॥॥ भर की क्‍या कीमत ? 
(१३) १)की १॥ पाव रबडी आती है तो $४॥॥८ भर रबडी का क्या दाम 4५ 
(१४) १) की $६॥ तो ३। पाव का क्‍या दास ? 
(१५) १)की )॥॥- तो ६७८ की क्‍या कीमत ? 
(१६) १)की ॥#वतो $७ का ब्या दाम ? (दूसरी रीति से करो ) 


(१ 
(२ 
(३ 
( ४ 
( 


ह। 


लंड 0 कक ते अभन+ 5 
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अध्याय २२ 
मिश्र त्रेराशिक प्रइन और उनकी लघु-क्रियाएँ (ऊपरवाड़ी) 


मिश्न त्रराशिक प्रइनों को हल करने की वही रीति है जो सरल त्रराशिक क 
हैं। सरल त्रराशिक से वस्तु का भाव १] पर दिया गया था। यहाँ वस्तु का भाः 
मिश्र राशि में अर्थात्‌ रुपये-आनो में दिया जायगा । पाटियो का नाम तथा सिलसिल 


बीकानेर की परिपाटी के अनुसार रखा जायगा । सवालो को हल करने की साधा 


रण तथा ऊपरवाडी दोनो प्रकार की रीतियो पर प्रकाश डाला जायगा । पाठव 
देखें ऊपरवाडी से सवाल का बोझ कितना हलका हो जाता है । यहाँ पाँच प्रकाः 
की ऊपरवाडी समझाई जायगी । 

इस पाटी में “कित्ती” ओर “भर” दोनो तरह के सवाल बताये जायेंगे तथ 
वस्तु को दर सिश्नराशि सें (रुपया एवं आना में) दी जायगी। 


पहला कदम---हिसाबव 'कित्ती' “'भर'* के--( लेखा कित्ती 
भरॉरा )। 


उदाहरण (१) २॥८) की (७० तो १०॥) की कितनी ? 
साधारण रीति से--१०७ को 
७० सेर से गुणा 
ज्शा 
२४८ 
२।० | ७४“ सेर ( ३१ सेर 

) ७३७४ सेर 
१८ शेष को 
१६ सूणा 

२१४ ) १९ छटठांझ ( ८ छर्टांफ 

१९ छटाँवा 


अल न--अनयमन»मप+ 


हि 55४१७ उत्तर । 


१६४ महाजनी गणित 


ध 


पहली ऊपरवाड़ी (१ र० की क्‍या भाव पडी) । 





र्‌ (2 की 3७० सेर, तो १०॥॥) की कितनी ? 
श८ ) ७० सेर ( ३ सेर ३ सेर को 

१०॥॥) से गुणा 

$३१॥ उत्तर । 
व्यास्पा--जो चौज २१८) की ४७८ बिकती है वह १) की ३ सेर बिकेगी। 
ऊबर के सवाल का रूप यह बना--१) की $३ तो १०॥) की कितनी ? उत्तर 
३१॥ सेर । यहाँ तो भाग पुरा लग यया। यदि भाग पूरा न छूगे और शेष बच जाय 

तो हम इस ऊपरवाड़ी से सवाल कंसे हल कर सकते हे इसका नमूना नीचे देखें--- 


प्रशन--२।८) की $८/5, तो ४४) की कितनी ?, 
फलावट २३० ८» सेर ३ सेर भागफल 
) ७४ सेर ३ सेर»< ४४)--४१३२ 
१। शष 
४४ से गणा . [ ध्यान रहे भागफल को जितने का गुगा 
शान ) २३. दिया जाय, शेष को उतने का ही गुणा 
५४॥: 





देना चाहिये । | 
१६ गुणा 
र्ट २ छठाँक 3१३२ में 
) $२३८॥ जोडा 
शा “दरृषदुओ भर उत्तर । 
श्द गुणा 


राट ) ( < छदाम 


नोट--छात्र शका कर सकता है--यहाँ शेष १। को ४४ से गुणा देकर ९” 
का भांग क्यों दिया गया ? एक उदाहरण द्वारा हम इस बात को स्पष्ट करेंगे 
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भेजी तरीके के सवाल करनेवाले छात्र जानते हे-- 


कि यदि हम १९ को ६ से भाग दें तो भागफल ३ दर रु० 


६ ) १९ रु० ( ह रु० 
श्८ 


25 








बायगा । श्र रु० को यदि हम॒२ से गुणा करें तो ३०८ २७-६२०; र ६ 


६ 
२चन ॥] सैर ल्‍् 
00 % 2 स््ज आना अर्थात्‌ १-४ पाई; कुल ६४८] ४ पाई आयगा । 


उसी तरीके से-.- 


२० ) ८।£ ( £| 


१) को चह वस्तु हज सेर आयगी, ४४) की कितनी आयगी ? 


१ 
भागफल रैरड आया । 





स्पष्ट हूँ ले को ४४ का गुणा देना होगा । 
२०९ ४४--१३२ सेर, पा व ततटरीद् र्षाद २८ ) ५५ ( जो 


र८ 
भाग फल आये उसे १३२ सेर में जोड देना होगा । 
उदाहरण (२) २॥८) की $३॥॥७ तो $४५ का क्‍या दाम ? 

साधारण रीति से--४५ सेर को 

शा से गणा 

मेर ३0८ ११८७ सेर ( ३० 
११८० सेर 
३3 ०) उचस्तर | 


पहली ऊपरणगड़ी से--२ारू की ३३४६, तो ८० रा कण दाम ? 
फ्लावट २॥४ शा5 सेर शव सेर 
ड॥% 


0.84; हम 
+ 
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सवाल बना--१) की $१॥ तो $४५ का क्‍या दास ? 


१॥ सेर ) के ( ३० रु० 


०) उत्तर । 

उदाहरण (३) १४ की $९॥ तो ७५ का दाम ? 

साधारण रीति-..७५ सेर को १४) का गणा दो और गणनफल को ९॥ 
सेर से भाग दो--आवे' सो रुपये-आनें-आनी उत्तर । 

दूसरी ऊपरवाडी (१ सेर भर के कितने रुपये लगे) 





|। 
_९॥ की १४) तो (७५ का क्‍या दाम ? 
९ ) १्४। ( शव १॥ को 
श्४ड। 


७५ का गुणा 
११२॥) उत्तर । 
पहली ऊपरवाड़ी में तो यह सालूम किया गया कि १) की कितने 
सेर वस्तु आई, दूसरी ऊपरवाडी में यह मालूम किया गया कि $१ सेर' वस्तु के क्य 
दाम लगे । 














यहाँ सवाल बना--१॥) की ४१ तो ७५ का क्या दास ? 


उदाहरण (४) ४॥८) की $१। तो (१०।७॥ की क्‍या कीमत ”* 


साधारण रीति-..१०७॥ सेर को ४॥० से गणा दो और गुणनफल की 
१। सेर से भाव दो, भागफल में रुपये-आने-आनी आयेंगे वही उत्तर होगा । 


तीसरी ऊपरवाडी (खनली ऊपरवाडी) 





] । 
४८) की १ तो (१०७॥ की कया कीमत ? 
यदि $१०७॥ को पहले ही १। सेर से भाग दे दें, फिर भागफल को ४॥८ से 
गुणा कर दें तो उत्तर फौरन आ जायगा । 


+ 
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अब ८।» को 
४७ से गुणा 


शत श्गाद्ा। ( ८% 
३८॥८६१२ आतनी उत्तर। 


१०१६१ 
हर 





बन्‍्-, 


नोट-....इस सवाल में तो भाग ८० को पुरा लग गया और ८॥० को सीधा ४॥२ 
से गुणा दे दिया और उत्तर निकल आया। यदि भाग पूरा न जाय तो उस हालत में 
इस ऊपरवाडी से कँसे काम लिया जाय यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जाथगा- 


प्रध्न--६॥०) की $श॥ तो $२१२ का क्‍या दाम 7 


रा २२१२ ८ ८४ को 
है: ६१० से गण दिया 
२शेष , (ए६॥) आया 
६० गुणा ॥)॥ जोडा 
शत ) श्र ( ५ रु० ५६१॥॥)॥ उत्तर । 
श्र 


॥॥॥ | 


र॥ ) ( ४ अआ० 
श्श् ) इश / १२ आनी 
३० 


र्‌ 


श्र 
हरी ० 





तोसरी ऊपरवाष्टी में गुणा पहले न फरके भाग पहले दिया जाता हैं क्योकि 
जहां किसी सप्पा को गुणा करके दूसरी संदया वा भाग देना हो वहाँ पहले 


भाग देशर फिर गुणा करने से हिसाय जल्‍्दों हो जाता है । 
5 अमन काभ ७३५५५ पगअ ९१.४» कभन्‍+एाना१७०३५४५५०७५७2ए ०७ ०३३- १७५ फके५४५३ ७५4०५) १३ भर ऊ५०५३+# पा ;४००म केक १७9३४ ५५+०५७ व आमक-॥8 ७2७५७ ना;#१०६५;+भ न ३४१००॥४५२७५३०३७-+॥५९००)४७-क९/१५/कवावाथ कप पर पक ५ भार, 
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सवाहू बना--१) की $१॥ तो ६४५ का क्‍या दास ? 


१॥ सेर ९ ४५ सेर / ३० रु० 
/ 2५ बेर ( 
>< ३०) उत्तर । 
उदाहरण (३) १४॥) की $९॥ तो (७५ का दाम 


साधारण रीति-...७५ सेर को १४) का गुणा दो और गुणनफ़ल को ९॥ 
सेर से भाग दो--आवे' सो रुपये-आने-आनी उत्तर । 


इसरी ऊपरवाडी (१ सेर भर के कितने रुपये लगे) 





|| |। 
_९॥ की १४) तो ६७५ का क्‍या दास ? 


९॥ ) १४ / शा श॥ को 
श्४। ( ७५ का गुणा 
>< ११२॥) उत्तर । 





पहली ऊपरवाडी में तो यह सालूम किया गया कि १) की कितर् 


सेर वस्तु आई, दूसरी ऊपरवाडी में यह माल्म किया गया कि $१ सेर वस्तु के क्य 
दाम लगे । 





न नल कस 
यहाँ सवालू बना--१॥|) की ४१ तो $७५ का क्‍या दास ? 


उदाहरण (४) ४॥८) की $१। तो $१०।७॥ की क्‍या कीमत * 


साधारण रीति-..१०७॥ सेर को ४॥० से गुणा दो और गृणनफल की 
१। सेर से भाग दो, भागफल में रुपये-आने-आनी आयेंगे वही उत्तर होगा । 


तीसरी ऊपरवाडी (खली ऊपरवाडी) 





| 
४॥च] की $१ तो $१०१७॥ की क्‍या कीमत ? 
यदि $१०॥७॥ को पहले ही १। सेर से भाग दे दें, फिर भागफल को ४॥८; से 
गुणा कर दें तो उत्तर फौरन आ जायया । 
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आम 


] १०।६७॥॥ ४॥> से गृणा 


!१। १०७॥॥ ( ८८% अब ८।« को 
्‌ २८॥८१२ आनी उत्तर। 


नोट-.इस सवाल से तो भाग ८० को दर लग गया और ८।> को सीधा ४।> 
पे गुणा दे दिया और उत्तर निकल आया। यदि भाग धरा न जाय तो उस हालत में 
इस ऊपरवाडो से कैसे काम लिया जाय यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा-- 


अरन--६॥।>] की $२॥ तो (२१२ का क्‍या दाम ? 


९) २१२ ( ८४ ८४ को 
हम ६॥> से गुणा दिया 
२ शेष , ५५६॥॥] आया 
२॥> गृणा ५॥॥॥ जोडा 
शा ) १३ ( ५ रु० ५६ १॥प॥ उत्तर। 
.(र॥ ' 


॥ 
१५ 
श्ता ) १२ ( डे आ० 
२१० 
र्‌ 


१६ 
श्॥। ) इर ( १२ आती 
३० 
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जेसे--१४) की ५ सेर तो ५० सेर की क्या कीमत ? 


वहाँ ५० और १४ के गुणनफल को ५ का भाग देना है । सरलता के लिये 
हम यो भी कर सकते हे--५ ) ५० ( १०; १००८ १४--१४०) उत्तर। 
प० 
कर 
उदाहरण (५) २॥॥) की ॥«-॥ तो ११) की कितनी ? 


साधारण रीति--६॥छटाँक को ११) से गुणा किया तो ७१॥ छटाँक आया। 
७१॥ छटाँक को २॥॥) से भाग दिया तो भागफल में २६ छटाँक आया । २६ छठांक 
ल्‍।| $१॥० सेर उत्तर । 


चौथी ऊपरवाडी (छेडली ऊपरवाडी )-- 
२। ४] की $/॥। तो १ शत की कितनी ? 


२ ४ को 
) ( ।ल्‍॥। से गुणा 
3शाद्ा सेर; उत्तर । क्‍ 





रमन के मिल लय नर सकती दम टच ट त ज म लीन क कील लग आर डक 
तीसरी और चौथी दोनो ही ऊपरवाड़ियो में गुणा पहले न करके भाग पहले 

दिया जाता है। दोनो में अन्तर यह है कि तीसरी ऊपरवाडी “भर के प्रदनों में 
काम आती है और चौथी ऊपरवाडी “कित्ती' के प्रइनो में। भर का सूत्र हैं” 
“छेड़ले रा गुणा--खनले रे भाग ।” इसीलिए तीसरा ऊपरवाडी का नाम हैं 
“खनली ऊपरवाडी” इसी प्रकार “कित्ती” के प्रदमो में काम आनेवाली चौथी 
ऊपरवाडी का नाम है “छेड़ली ऊपरवाडी” क्योकि कित्ती का सृत्र है “खनले रा 


गृुणा--छेडले रे भाज ।” 
2.० +ामअ मनन ५३७५५3+ ५» ५०५३७ +3रनकभ“भ ३५९५५ मन» कन>नन+ न +ऊक नमक 
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उदाहरण (६) ३॥॥ की (५।६॥ तो २४६ का क्‍या दाम ? 
साधारण रीति--२४ सण के सेर दवाओ । फिर ३))॥ से गुणा देकर, गुणन 
फेल को ५७७॥। सेर का भाग दो--भागफल में रुपये आयेंगे, वहो उत्तर होगा । 
पाँचवी ऊपरवाडी --(“लाग” की ऊपरवाडी) ३७॥ को १६ से 
गुणा दिया तो आया ५२) और ६५४७॥ को १६ से गुणा दिया तो आया ८७॥ 
सेर । सवाल का रूप बना-- 
५२ की $८७॥ तो २४६ फा क्‍या दाम ? 
सकेत--५२॥) और $८७॥ दोनो ३५ से कट सकते है--३५ डोढे, ५२॥) 
भोर ३५ ढाये, ८७॥, अत. सवाल का रूप बना-- 
१७ की १९४ तो २४६ का क्या दाम ? 
था, १09) को “$ सण तो २४६ का क्या दाम ? 
अर्थात्‌ २४) की १६ मण तो २४६ का क्‍या दास ? 
२४०८ २४ (चोइये चोहइया )--५७६ 
५७६) उत्तर । 
नोट--.पाठक ध्यान से देखें---सवालू फा शुरू में कितना डेढ़ा-मेढा जोर 
डरावना रूप था--३॥)॥ की $५१७॥ आदि । ज्यो-ज्यो रूप बदलता गया त्यो-त्यो 
सवाल सरल रूप सें सामने जाता गया और चुटकियो सें सवाल बन गया । 


उदाहरण (७) १७) की सेर १०८ तो ४५ मण ६ सेर क्‍या 
क्या दाम ? 
साधारण रीति---४५ मणको ४० से गुणा देकर सेर बनाओ। जिससें ६ 


सेर नोड़ दो। जोड को ३७ से गुणा देकर सेर १०८ का भाग दे श्े--- 
भागफल सें रुपये आयेंगे । 


ऊपरवाडी-....१ ०५० सेर को ३७७ से भाग देने पर भागफल ठौक ३ जाता 
हू । मतः ऊपर का सवाल बना-- 


चने 52५... २७३) ४३०५ ५.०४०७७५ जा +क८ फल 
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१)की इसेर तो ४५ मण ६ सेर का क्या दास ? 


४५ सण को 
१) का गणा * ४५ सण की कीमत-- 
३ सेर ) ४५ सण ( श्प्‌ १५ >( ४० 55६००) 
प्‌ 
'दन्नेर को ६ सेर की कीसतर- २) 
१) का गुणा ६०२] उत्तर 


३ सेर ६ सेर र२्‌रु० 
६ सेर ( 


उदाहरण (८) १८) की 3३।- तो ५३६ का क्‍या दाम ? 


सेकेत---५३ सण को ५३ सेर मान लो । ५३ सेर को सेर ३।- का भाग 
दो, जो भागफल आवे उसे १०) का गुणा दो और जो गणनफल आवे उसे ४० का 
गुणा दो, ४० का गुणा इसलिये दिया गया कि हमने सणो को सेर साना था । 


रीति -३४८ ) ( १६ १६ को 
; ५३ १८) से गुणा 
१८) आया 


१८२०८४०८--७२०) उत्तर) 


उदाहरण (९) ८८) की $३। तो ५३६ का क्‍या दाम ? 


(॥३॥ १ ५३ सण / १६ श्द््‌ को 
£ ८८] से गुणा 


१ शेष को १३०) आया 
८« गणा २॥) जोडा 


धर कि 
दि 
१॥॥८ १३ २॥॥ >< ४०--५३००] उत्तर 


धर १३८ 
५८ 
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उदाहरण (१०) १) की $॥> छटाक तो ४) भर का क्या दाम ? 


(१ छठाँक में ५ रुपये होते हे, ६ छटाँक में ३० रुपये होगे ।) 
रीति-- ४ रु० भर को 
१ का गुणा 
३०४२० ड रुू० भर ० रु 
) १९ ( 


३० ) द्द्द ( २ आ० 
3. 2) 
ड 

) ( २ आनी 


उदाहरण (११) १) की $४)॥॥ भर तो २)। की कितनी ? 
रीति--४)॥ को २)४ से गुणा, (८७॥६ मानी उत्तर । 





£) २ आनी उत्तर । 


नोट--चैसा-पैसा का गुणनफल मसानियों में आता हैं, )॥॥><)॥॥5-६ सानो 
३ पेसा>< १ पेसा--३ सानी । 


अभ्यास माला २६ 
(१) २॥) की ५ तो १०॥) की कितनी ? 
(२) २) की $३॥ तो ८) की कितनी ? 
(३) ३॥) की ६७ तो १५॥) की कितनी ? 
(४) १०) की $२- तो २०॥) की कितनी ? 
(५) ३७) की ६२२॥- तो $३॥ का क्या दाम २ 
(६) राछ) की ४३९ तो $५।॥ का क्‍या दाम ? 


१२२ सहाजनी मणित ॥ 


(७) २5) की $२॥ तो $१२॥ का क्‍या दाम ? 

(८) ३।८) की ५५८ तो ॥-) की कितनी ? 

(९) श८5) की $१० तो ३५॥) की कितनी ? 
(१०) १८) की (२७ तो १७॥६ मन का क्‍या दाम ? (तीसरी ऊपरवाडी से) 
(११) ३८) की $७॥॥- तो २८॥$ १ की क्या कीमत ? 
(१२) १) की ॥ छटाक तो २॥ रुपये भर का क्या दाम ? 
( १8 ) ३॥) की $७॥॥० तो १००) की कितनी ? (पहली ऊपरवाडी से) 
(१४) ३॥-) की $५॥॥5 तो १०६१ का क्या दाम ? (पाचवी ऊपरवाडी से) 
दूसरा कदम--हिसाब मणो के ( छेखा मर्णाँ रा )। 

उदाहरण (१) २) की $४॥ तो ९६ की क्‍या कीमत ” 

[ भाग समान जाति में लूगता है और गुणा विजाति में । ४॥ सेर हे, अतः 
समान जाति बनाने के छिये ९ सन के सेर बनाने होगे । ९ मन को ४० से गुणा देने 
पर ३६० सेर होंगे । तब ४॥ सेर और ३६० सेर स्वजाति या समान राशि में हो 
जायेंगे । ] 

९ सन >(४०-८३६० सेर 
२) से गुणा 


भाग ४॥ सेर ) ७२० सेर ( १६० 


७२० सेर १६०) उत्तर 


| 


ऊपरवाडी--९ सन को २) से सीघा गुणा कर दो और ४॥ सेर का भाग दे दो- 
जो भागफल आवे उसे ४० का गुणा कर दो । जवाब २० आता आनी में जायगा । 


९ सन को 
__२) का गुणा 


भाग ४। सेर १८ सन ( है 
१५८ सन ४%४०--१६०) उत्तर 
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उदाहरण (२) १) की ५४॥०॥ तो ७८॥७९॥॥८ की क्‍्यए 


कीमत ? 
ऊपर रवाडी से-- ७८॥ सन फो 
___(१/७ागुणा १६ को 
भाग ४७४४१ सेर ) ७८७ सन / १६ ४० से गुणा 
दा ६४०) 
टू 
९७” सेर को 
१) का गुणा 
भाग ४॥॥०॥ सेर ५ ९॥“ सेर / २) (७८॥॥६ की कीमत ६४०) 
रो पा / >> २) 
8 इृस्श) उत्तर 
उदाहरण (३) १) की $५॥०॥ तो ८७४४।-। की क्‍या कीमत ? 
रीति---८७ पस को 
१) से गणा 
भाग फल सेर ) ८७ मन ( श्द 
<६॥ संत १६४०८ ४०८- ६४०) 
सन 


जो ॥ सन शेष बचा है, उसे ४० से गुणा करके सेर बनाओ और उसमें 
॥०। सेर जोड़ दो । २४।-१ सेर हुए । 
२४।-। सेर को 
१२० का गुणा 
पात्य सेर भु सेशन सैर / ४ रु० 
२१॥२ 


शाध्य 
श्द्ग्णा ६४०) में 

प्ाव्ता ) द््ञ्ञ आओ ८ आना ४) जोड़ा 

विकक 34 ६४४।॥] उत्तर 


2५ 
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| 


उदाहरण (४) २७॥।८) की १६ मण तो २४४८॥ के क्या दाम? 





रीति-.२४ मण को अब ८॥ सेर को 
२७॥।८ का गुणा २७॥॥“८ का गुणा 
६४८ . - ( २७०८ २४ ) | ४०सेर ५ २४३।-॥। सेर / ६ ९० 
१८. . - “(२४ पूणे, १८) ) २४० सेर ( 
१॥ - (२४ आने, १॥) शत शेष 
5 सण १५ ६५६७॥ सण ( ६६७॥ रु० १६ गुणा 
६६७॥ मण ४० सेर ) ७५३॥॥ ( १आ० 
८ 
१३॥॥। 
रृ४ड मण का दाम--६६७॥॥) १६ गुणा 
४० सेर २२० ( ५।। आनी 
_र२० 
८ 


२४६ के दाम--६६७॥)) 
८॥॥ के दाम-- ६-८)५॥ आती 
६७३॥।८)५॥ आनी 


या, ६७३॥-)।१॥ उत्तर । 


| 

नोट---म्दि हम ८॥। सेर के मण बना लेबें तो सवाल और भी सरल हो 
जायगा। ८॥ सेर वराबर हैँ ७ मण के। अत. २णा॥-)] को २४८७।॥ मण 
का गृणा कर देने से उत्तर जल्दी आ जायगा। (देखो अगला उदाहरण) 


उदाहरण (५) ३१॥ की १६ मण तो $३२॥ सेर के कया दाम * 


साधारण रीति--३२॥ सेर को ३१॥ का गुणा और गुणनफल को ४० 
का भाग, आवे सो रुपया-आना-आनोी। 


एलन तल +-> 
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टी: 


सरल रीति--भाव १ भण सें दिया हुआ है । इसलिये ३२॥ सेर के यदि 
भण बना लिये जायें तो सावल सरल बन जायगा । ३० सेर को पौन मण या ॥॥$ 
, मण कह सकते है । २॥ सेर को ८“) मण कह सकते है । इसलिये ३२॥ सेर ॥-४$ 
' मण हुए। ऊपर के सवाल का यह रूप बना-- 


ु 


3 
-+++०« ०++-० «2, 


। 
| 
! ३१) को १६ सण तो, ॥-$ सण के क्‍या दास ? 
क्‍ रीति--३ १ को 

॥-“ का गुणा 

२३७. .. - (३१ को ॥0 से गुणा ) 
१७. . - - (३१ को ८) का गुणा ) 

भाग १ सण ) २५८) मण ( रफस् रु० 





रफपण)। उत्तर 
न न नम 
नोट-...छात्र सावध्गनी से याद कर लें---२॥ सेर का “४ समण; ५ सेर का 
>$ सण, ७॥ सेर का &; समण; १० सेर का ७ सण; १२॥ सेर का ।८$ सण; 
१५ सेर का ८४ सण, १७॥ सेर का ।&४ सण और २० सेर का ।४ मण होता है । 
3» ७3+५७)५ 3७७33 .५७७ ९33 ७5५७७५५७+ 3५५33 ९+३+७भमकाभ५७५3५५५3५५-५५+७ 3-५3 ७७४े ५३०७७ <3७७५७७+७+ ५४9७० 4आ३क33330३७७५७3७७५५ओअ+ नाम 


४ गुर--जितने रुपयो की १६ सण $२॥ सेर के उतने ही आने, जसे ११) की 
१६ भण कोई वस्तु आती है, तो $२॥ सेर के ॥६) आने होंगे । 
उदाहरण (६) २४) की १६ तो $॥5 छटाक भर की क्‍या कीमत ? 
रीति--२४ रु० को अथवा-- 
५ छठाँक का गुणा ५ छठटाँक 5-२ आनी मण 
४० सेर ९५ १२० छठाँक ( हे आने | २४०८२ आनी>--४८ आतनिया 
हक कि न 5) उत्तर। 
»& उत्तर । 
नोट-.सेर को छेर का भाग देने से भागफल में रुपये, आने, आनी आयेंगे, 
छठाँक को सेर का भाग देने से भागफल में आते-आनो आयेंगे । 
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उदाहरण (७) १) का ॥८॥ भर वेजीटेबल घी आवे, तो २ ॥१ 
का दाम बताओ। 
रीति--२॥ मन को ह॒ 


४० से गुणा 
हृ०० सर 
मकर मिलाया 
६॥॥ छ० हप १५ ३८ १६--२४०) 
९७। ५ 
शा सेर शेष 
श्ट 
६॥ छठाँक के १३) ₹० 
(/8 8 ८४॥॥ 
आआ २४० 
श्द गणा १३॥॥॥ 
६॥ " ५६ / ८ आना २५३॥॥)॥ उत्तर। 
५२ (६ 
ड् 


१६ गणा 


६३॥। ) ६४ / ९ आती हि 
५८॥ ९६ लगभग २ पैसा । 


नोट--बह हम फिर याद दिलाते हे कि-- 

(१) भाग स्वजाति अर्थात्‌ समान जाति की राशि का ही लगता है । 

4१२) सण को सथ से भाग देने पर भागफल में रुपये आयेंगे । सेर को सेर से, 
छठाँको को छटाँको से, तोलो को तोलो से भाम देने पर भागफल में रुपये आयेंगे 
अर्थात्‌ लावणा और भाव समान राशि के होने पर भागफल में रुपये आयेंगे। 

(३) जहाँ आप समान राशि में भाग नही देते हैं वहाँ भागफल छाते वब्त साव- 

धानी रखनी होगी । जंसे--- 
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* सेर को छठाँक से भाग देने पर जो भागफल आवे उसे १६ का गुणा करना 
होगा । गुणा देने पर जितने आयें उत्तने ही रुपये होगे । जो सेर शेष बचें उसमें 
१६ का गुणा देकर छटाँक बनाना होगा । छटाँक को छठाँको से भाग देने पर जो 
भागफल आधे उतने रुपये होगे । जो शेष बचे उसे १६ का गुणा देकर भाग देने 
से भागफल में आनियाँ आयेंगी । 


उदाहरण (८) २८॥) की १४ मण तो १९९॥|) की कितनी ? 
रीति--१९९४%र० को 


१ सण का गुणा 
२८॥ रु० १ १९९॥ सण ( ७ मण 
७ मण उत्तर । 


१९९॥ सण 
2५ 0 
उदाहरण (९) २४) की १६ मण तो ४॥) की कितनी ? 
रीति-- ४॥० को व्याख्या--४॥ मण को २४ का 
१ सण का गुणा भाग नहीं जाता । अत- मण कुछ नहीं 


पारा. अत 
533 ) के को गण ० सण | आयगा। डं॥ मण वे ४० का गुणा 
२४ २० ५ रृट्ू चर / ७ सर देकर सेर बनाया । तो १८० सेर आया 
१६८ सेर ( १८० सेर को २४ का भाग दिया, तो 
१॥ ८ छर्तेक ७ सेर आया । १८० सेर में १६८ सेर 
) ( बाकी निकाला, तो शेष बचा १२ सेर । 
>< $७॥ सेर उत्तर। | १२ सेर को १६ का गुणा देकर छठाँक 
बनाओ और २४ का भाग दो । भागफरू 
सें छटाँक आयेंगे। 
जेथवा---२४ का आना फलाओ तो शा आया । १२ को श॥ का भाग दे दो 
““भागफल में छटाँक आयेंगे । 


जी जल+-ज- अप 
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उदाहरण (१०) २४) की १६ मण तो |) की कितनी ? 


१ मण को ४० का गुणा देकर सेर बनाओ । 


रीति-_४॥ आनो को 
४० सेर का गुणा 
रु० रेड १८० छठोंक / ७ छठाँक 
) १६८ छठाँक ( 
१३ छठक 
६ गुणा 
र्ड ) १९२ छदाम या आनी / ८ छदाम या ८ आनी 
१९२ छदास 


36 भर उत्तर। 
९ उदाहरण ( ११ ) | |] की १ मण तो्‌ ४) की कितनी ? 


नोट--यहाँ एक तरफ १० आने है और दूसरी तरफ ४ रुपये हं । दोनो तरफ 
आने हो जाने से सवाल आसान बन जायगा । 





१० आने की १ सण तो ६४ आने की कितने समण ? 
अर्थात्‌ृ--१० रु० की १ मण तो ६४ रु० की कितनी ? 
रीति-- ६४ को दूसरी रीति--४ रु० 
१ सण का गणा १ भण का गणा 
० दंड मण ६ मण ॥£ ४ सण ( ६ मण 
( ३॥। मण 
४ सण ॥ सण 
४0०6 गणा ड० ग्णा 
२० १६० सेर ( १६ सेर ॥८ ५ १० सेर ( १६ सेर 
१६० 


26 ६६१६ उत्तर । 26 ६६१६ उत्तर । 
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अभ्यास साला ३० 


) ३२) की (६ तो ३६ का कया दाम ? 
) ४॥) की $१श॥ तो ॥|६६ का क्‍या दाम ? 
) शा) की (७॥ तो $ ५६१ का क्‍या दाम ? 
) २४) की १६ मण तो $२॥ का क्‍या दाम ? 
) ३)की ६४॥ तो ७॥ मण का क्‍या दाम ? 
) १) की $४॥> तो मण ७८॥, सेर २) ॥। के क्या दाम ? 
७) २४॥) की १ मण तो १०२५८॥ के क्‍या दाम ? 
८) २०॥] की १ मण तो ७१॥॥) की कित्ती ? 
९) २६) की ३९ सेर तो ६६॥। का क्या दास ? 
० । ६२॥) की १६ मण तो $१७॥ सेर का क्या दाम ? (देखो उदा० ५) 
) 
) 
) 
) 


नदी आता ० अब आआ ७ 


३५॥) की १६ मण तो $॥> भर का क्‍या दाम ? 
“है की १४१श॥ तो २३६ का क्या दाम ? 

४५॥॥) की १६ मण तो ॥<) की कित्ती' ? 

६) की १६१० तो ।-) की कितनी ? 

१) ॥८) की १६तो १)की कितनी ? 


तीसरा कदस---मणो के सवार करने के भिन्न-भिन्न तरीके--- 


[कं] एक मण की कीमत मालूम होने पर सेरो की कीमत मालूम 
करने की सरल रीति । 
उदाहरण (१) ३१) की १६ मण दो $३२॥ सेर का कया दाम ? 


[ रीति-...जितने सेर हो, उनको एक सण की छागत से गुणा करो । जो * 
गतफल जावे उसके दाहिनी ओर का एक अक अर्थात्‌ इकाई का एक अंक आने 
पेस़ों रो दबा दो । अब जो अंक शेष बचें उन सबको चवन्नी समझो ) इन 


१३० 
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अको को ४ का भाग देने पर अर्थात्‌ पाव का पहाडा फल छेने पर जो भावे वे रुपये 
होगे। अब इकाई वाले अंक को जिसे दबाया था ४ से गृणा कर दो । जो गुणनफल 
आवबे उसकी दाहिनी ओर का एक अंक अर्थात्‌ इकाई का भंक पहले की तरह दबा ढषो। 
जो बाई ओर शेष अंक रहे, उनको आना मानो । इन आनो को पहले भाये हुए 
रुपयो में जोड़ो दो । अब जो इकाई का अक दबाया था, उसको १० का गुणा दे दो । 
जो गुणनफल आवबे उनको दाम सानो । २५ दाम का १ पैसा होता है और १०० 
दाम का १ आना। दासो को २५ का भाग देने से पैसे आ जायेंगे । इन पैसों को 
पहले आये हुए रुपये-आनों में जोड दो । जो कुछ जोड़ आयगा, वही उत्तर होगा। 
“यह ४० से भाग देने का दशसलव सिद्धान्त है । ] 


मेक 


फलावट-- ३१॥ र० को 
३२॥ सेर का गुणा 
६९२ 
८ 


१५॥० 
१०१ [५७८ गुणनफल में से इकाई का अंक दबाया। 


अब १०१ को ४ का भाग दो या पाव का पहाडा काम में छो-- 


१०० पौचा र५ दबे हुए अंक ५॥> को 
१ पौच |॥|। ४ से गुणा 
२५७) २ ६ ३॥ इकाई का अंक 


दबाया 


२ जो बिना दबा हुआ रहा उसे ८) मानो, इसे २५॥) में जोड़ दो । दने हुए 


२॥ को-- २५७ 
१० से गुणा च््ु 
२५ दाम--१ पैसा है 


२५१८) उत्तर । 


रब 


हर. 


] 


भमहाजनी गणित १३१ 


उदाहरण (२) ६२।/४ का १६ तो $१७॥ सेर का क्‍या दाम ? 


(१) साधारण रीति से-.६२॥४० को 

१७॥ सेर का गुणा 
१ मण--४० सेर ) १०९३॥॥ सेर ( २७ रु० 
का भाग 
२९३॥॥ 
२८० 
रा १२0 ५ आना 

१३४ ( 
८ 


२७-८)॥। उत्तर । 


(२) दशमलव सिद्धान्त से--६२॥ रु० को 
१७॥ सेर का गुणा 


२०९ [३७६ इकाई का अँक दबाया 


अन्र १०९ को ४ का भाग दो-- दबे हुए अंक ३॥॥ को 
१०० पे 7 २५) _ से गुणा 
_र७_ १ (५ इकाई का अंक दवाया 
२७॥] १ फो ८) मानो और २७॥) में जोड दो 
है दबे हुए अंक ५ को 
आआ से गुणा 
२७४) उत्तर ५० दाम--२ पेसे 


(३) “लाग या ऊपरवाड़ी से--इस सबाल में लाग भी पूरी बैठती है । 


१७॥ सेर को १ मण याने ४० सेर का भाग दो । भाग नहीं जाता इसलिये 
४० के जाने फलाओ, २७ हुए। १७॥ को २0 से भाग दो, ७ बार गया । 5) 
भाये। ६२॥ को ७ आने का गूणा कर दो, गुणनफल उत्तर होगा । 
श्र को 


७ आने का गणा 
४३७॥--इसको १६ का भाग दो या आने फलछाओ ६ 


१३२ महाजनी गणित॑ १ 


४०० के २५) 
३७ आने के २“) 
॥) अने के ८ आनो 

'रेजडुट आनो था २७८) उत्तर। 


[ ख] एक मण की कीमत मालम होने पर छटाँको की कीमत 
मालम करने की सरल रीति-- 


उदाहरण (१) ३५॥) की १६ मण तो $॥% छटाँक भर की क्या 
कीमत 7 


(नियम--जितनी छठाँक हो उनको एक सण को लागत से गुणा फरो। 
जो, गुणनफल आवबे उसके दाहिनी ओर का एक अँक अर्थात्‌ इकाई का एक भेंक 
दबा दो । अब बाईं ओर जो शेष अंक बचे हे, उनको पैसे सानो । (पैसों को ४ से 
भाग देने पर आने बन जाते है )) दबे हुए अंक को आजो, पैसों सहित २॥ का गुणा 
देदो--जो गुणनफल भावे उसे दाम समझो । २५ दाम का एक १ पैसा या हे पाई 
होती हैं । दामो को २५ से भाण देने पर पैसे आयेंगे ) ह 

फलावट-- ३णा॥ र० को 

(दशमलव रीति से )___१० छठाँक का गुणा 

३५ (५ इकाई का मेंक 


३५ पंसे हुए दबे हुए अंक ५ को 
या ॥)॥१ २॥ गणा 
__॥ पाई 7शाहयस या आधा पैसा या १॥ पाई 


()॥॥ १॥ पाई उत्तर । 

“लाग” या ऊपरवाडी से--- ॥।& भर (या १० छटाँक) के मण बना 
झेने से सवाल सरल बन जायगा। ध्यान रहे २॥ सेर बराबर हैँ “$ मण (एक 
जाना मण ) के और २॥ छटॉक वरावर हैं १ आती मण के ॥/ इसलिए १० 
झूटाँकफ बराबर है ४ आतनी या १ पैसा भण के । 


महाजनी गणित ११३ 


फलावट---३५॥ को 
; १ पैसा रण गुणा] 
१६ मण  २५॥ पसा सण (्‌ ३५॥ पैसा उत्तर । 
३५॥ पेसा रण 
८ 
गुर--जितने रुपये मण, १० छठाँक के उतने ही पैसे । 
उदाहरण (२) र५।८) की. १६ मण तो $७॥ छटॉक की क्‍या 


कीमत ? 3 
रीति--२५४८) को अथवा-...७॥ छ्ाँक--३ 
७0 का गुणा आनी मण, रणारट] कफो ३का 
१९ [ ०.) इकाई का एक अंक दवध्या । | गुणा देकर दो बार आते 

फलालो | 
१९ पंसे हुए ।-) को 
अर्थात्‌ 0॥। २॥ से गुणा 
ह . ॥॥)0 दास 
अर्थात्‌ पुरा एक दाम भी नही 
इसलिये ॥॥॥ उत्तर । 


[ग] व्यवहार गणित द्वारा-एक वस्तु का दाम मालूम होने पर उसी प्रकार 
ही कई वस्तुओं का दास हम गुणा द्वारा मालूस कर सकते हे; परन्तु साधारण 
पढे लिखे छोग विशेषकर स्प्रियाँ दूसरे तरीके से ही ऐसे सवालों को निकाल लिया 
करती है। इस रीति का नाम व्यवहार गणित है । जैसे-- एक टोपी का दाम 
१ है तो २० टोपियो का क्यों दाम होगा ? १२० के हिसाब से दो २० दोषियों 
गे २०] हो गया और ॥0 के हिसाब से २० टोपियो का दाम १०) हो गया । अतः 
९० टोपियो का दास १॥)) के हिसाब से ३०) हुए । व्यापारी छोग जटिल प्रदनों को 
हैंल करने के लिये भी यही प्रणाली काम में लेते हे । इसमें व्यर्थ की गणा फरने की- 
गरूरत नहीं पडती। जैसे कि नोचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगा--- 
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उदाहरण (१) ३१॥)| की १६ मण तो $३२॥ सेर का क्या दाम ! 


रीति--२० सेर का दाम--१५॥८) (मर्ण के दाम से आधा। ) 
१० सेर का दाम--७॥॥८) (२० सेर के दामों से आधा ।) 

२॥ सेर का दाम-- १॥॥5) (जितने रुपये मण, २॥ सेर के उतने 
ही आने; ३१। आने या १॥६) ) 
३२॥ सेर का दाम--२५।८) उत्तर- 
उदाहरण (२) ४१॥८) की १६ मण दी ५॥८ के क्या दांम॑ * 

५४ मण का दाम--२०८८) (१ सण के दाम का ५ गुणा ।) 
१० सेर का दाम-- १०१८) (१ सण के दास का चौंया भागे। 
५ सेर का दौसम--५८) (१० सेर के दाम का आधा ।) 
3३॥ सेर का दाम--२॥-८)। २ आनी (जितने रु० मण, २॥ सेर' 
उतने ही आने। 
.॥& छठटाँक का दाम--॥<)६॥ आनी (जितने रु० सण, १० छठाँक ४ 
उतने ही पैसे, ४१॥८] को पैसे मानक 
-- ४४ का भाग देने से ॥:)६॥ आनी आये ।| 
५॥४८८ के दाम--२२६॥॥5८६)।८॥ आनी 
या, २२६॥॥८६)॥ आध आनी उत्तर । 








अभ्यास माला ३१ 

“(१) दशमलव सिद्धान्त द्वारा दाम सालूम करो-- 
(१) १२॥॥) की १ मण तो $५॥& के क्‍या दाम ? 
(२) ३४॥)। की १ मण तो $३> के क्या दाम ? 
(३) ४१॥८) की १ मण तो $८> के क्या दाम ? 
(४) ८६॥) की १६ मण तो ॥॥5 छटाक का क्‍या दाम ? 
(५) १४॥) की १६ मण तो ॥॥5%॥ ख छटाक के क्या दांम ? 
(६) ३५॥) की' १४ मण तो $॥& छटाक के क्या दाम ? 


विननच कपल्क+ 


्' 


/ महाजनी गणित बे४ 


, (२) गुर या ऊपरवाड़ी से दास निकालो--- 
(१) ३५) की १ मण तो ६२॥ के क्‍या दाम ? 
(२) ३६॥४) की १ मण तो $३॥ के क्या दाम ? 
(३) ४४॥॥|) की १ मण तो $॥॥> के क्या दाम ? थे 
(४) ३८॥) की १ मण तो $।” के क्या दाम ? 
(३) व्यवहार गणित द्वारा दाम सालूस फरो-- 
(१) १२॥) की १४ मण तो ३५५॥& के क्‍या दाम ? 
२) १४॥) की १६ मण तो $॥७ के क्‍या दाम ? 
३) ४१॥८) की १९ मण तो ५॥॥६८२ के क्या दाम ? 
४) ३८॥४) की १६ मण तो ३॥६५॥॥७ के क्‍या दाम ?? 
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( 
( 
( 


[] मणो के सवाल में काम आनेवाले उपयोगी गुर--- 


(१) जितने रुपये की १ मण $२॥ सेर के उतने ही आने, $१॥ के उतने ही 
। भाधे आने, ॥॥> छटाँक भर के उतने ही पैसे, $।“ छठाँक भर के उतने ही अधेले, 
द <+छठाँक भर के उतने ही छदाम (या आनियाँ), $-। छठाँक भर की उतनी ही 

दसडियाँ होती है । (४ छदामर> १ पैसा; ८ दसमडी-- ९ पैसा ।) 
जैसे--२४) की १६ मण तो $२॥ सेर के २४ आने, $१। सेर के २४ आधाने, 
>> छठाँक भर के २४ पैसे, ॥।८ छठटाँक भर कफे २४ अधेले, ६०0 छटाँक भर को 
२४ छदामें, (६ छठाँक भर की २४ दमडियाँ होंगी । (२) जितने आने सन फोई 
चीज मिलती है उतने ही छदामो की $२॥ सेर मिलेगी । जैसे---॥) की १भण 

तो २॥ सेर के ८ छदाम या २ पैसे होगे । 
(२) जितने रुपयों की १ भण, १ छटाँक के उतने ही आँक । यहाँ १० आँक 
का १ पैसा सानो । पाव भर के उतने ही आँक, यहाँ १० आँक का १ आना सानो । 
जेसे--६०) की १५ भण तो $- छटाँक के क्या दाम ? ु 

६० आँक याने 5)॥ ; 


१३६. महाजनी गणित , 


(३) जितने रुपये की १ मण, ७॥ छठाँक के उतने ही पौन पैसे । 
जेसे--२०) की १५ समण तो $७॥ के पंया दाम ? 
२० पुणे, १५ पंसे या 5)॥॥ उत्तर । 
(४) जितने रुपये की १६ समण, १२॥ छठाँक के उतने ही १। गृणे पैसे । 
जैसे--८) की १४ मण तो १२॥ छठाँक के कक्‍्यां दाम ? 
८ सव्वेया, १० पंसे उत्तर । 
(५) जितने रुपये की १ मण, १५ छठाँक के उतने ही श।॥ गुणे पैसे । 
जेसे--१२) की १६ मण तो ॥॥5 छठाक के क्या दाम । 
१२ डोढा, १८ पेसे या ॥॥। उत्तर । 
(६) जितने रुपये की १ सण, १ सेर फे उतने ही आँक । यहाँ श॥ भँक का 
१ आना सानो । है 
जैसे--४२॥) की १६ मण तो $१ सेर का फ्या दास ? 
२॥ ) ४२॥ आँक ( १७ आने या १८) उत्तर । 
_४२॥ आँक 
८ 
(७) जितने रुपये की १ सण, (१॥“ के उतने ही २॥ गुणे पैसे । 
जैसे--- १२) क्री १६ मण तो $१॥८ के क्‍या दाम ? 
१२ ढाया, ३० पैसे या ।&) उत्तर । 
(८) जितने रुपये की १ मण, $१॥॥० के उतने ही पौन आने । 
जैसे--२५] की १६ सण तो $१॥॥% के क्या दाम ? 
२५ पूणे, १८॥॥ आने या १८)॥॥ उत्तर । 


नोट--भण के गुर किस तरह बनाये जाते है, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला 
जायगा, जिससे छात्र स्वयं गुर या ऊपरवाडी निकालना सीख जायें। यह 
नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायया-- 


जलिजा 


ह पहाजनों गणित श्३७, 


(१) १२) का १ मण तो ९३ के क्‍या दाम ? 


पदि हम ३० के सण बना लेंबे तो सवाल सरल हो जायगा। सेर ३० को 
४० का भाग दो, भाग नहीं जाता ॥ ३&» को १६ से गुणा देकर जाने बनालो, ५० 
त्नाने आये । 

। ५० आने ( १। आता 
८ 

जतः ४३० का सण बना “७ (सवा आना समण ) तथा ऊपर के सवाल का रूप 
बना--१२) का १४ सण तो “॥$ मण फे दाम ? 

१२ को १ जाने का गुणा दिया; १५ आना उत्तर । 
' गुर निकला--जितने रुपये का १ सण, $३८ के उतने ही सवाये आते । 


(२) १५) का १ मण तो $श॥ के कया दाम ? 


३॥॥ >< १६८-६० आने 
) ६० आने ( शत आना 
द्‌ 


$ 


भैत. ३॥ सेर का मण बना "8 
१ सण के दाम १५) रु० हे तो “७ सण के दाम, 
१५०८ डेढ़ आना,--२श॥ आते उत्तर । 
गुर निकला-- 
जितने रुपये की १ सण कोई चीज आती हो तो उनके ड्यौढे आनो फी $१४। 
गायगी । - 
इसी तरह २। गुने आतनों की ६५४० 
२॥ गुने आनो की $६। 
२७४ गुने आनो को $६॥० हि है 
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३ गुने आनो की $७॥ 

३। गुने आनो की ६८८ 
३॥ गुने आनो की (८॥॥ 
३॥॥ यूने आनो की $९।% 


(९) जितने आनों की १ सेर, उतने ही छदामों को एक छ्ाँक आयगी | 


अभ्यास माला ३२ 
[छ] नीचे लिखे सेरो के मण बनाओ--- 


२॥ सेर, ५ सेर, ७॥ सेर, १२॥ सेर, १५ सेर, १७॥ सेर, ५॥* सेर, ४“, 
६॥ सेर, ६॥।> सेर, १॥₹ सेर, $7॥; ॥5; ॥॥< 
[ख] गुर की सहायता से मुह जवानी उत्तर निकाछो-- 
(१) १८] की १ मण कोई वस्तु बिकती है तो $५॥८ के क्या दाम होगे 
(२) ४४) की १ मण तो ५ के क्‍या दाम ? 
(३) ३०) की १ मण तो ५$४।७ के क्या दाम ? 
(४) २२)की १ मण तो $३॥॥ के क्‍या दाम ? 
(५) ९) की १ मण तो $७॥ के क्‍या दाम ? 
(६) १२)की १ मण तो ६$८॥ के क्या दाम ? 
(७) ७२ ) का १ मण घी विकता हो तो $ १॥॥ के क्या दाम होगे ” 
(८) २१) की १ मण तो $२॥ के क्या दाम ? 
(९) २५)की १ मण तो $१ के क्या दास ? 
(१०) २४) की १ मण दाल' मिलती हैँ तो १५ छटाक के क्या दाम ” 
(११) ३२) की १ मण तो $॥> छटाक के क्या दाम । 
(१२) १६) की १ मण तो $॥5 के क्या दाम ? 
(१३) १४) की १ मण तो $१॥- के क्या दाम ? 
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अध्याय २३ 
हिसाब खुदरा भाव के (लेखा परचूणी रा) 


परचूण॑ का मतलब हैं फुटकर या खुदरा । इस पाटी में भी तीन राशियाँ 
रहती हे, लेकिन इससें भाव॑ तथा तोल आदि आलों-पेसों सहित दिया रहता है । 
इने सवालों को करने की वही रीति है जो “कित्ती” तथा “भर” के सवालों की है । 

उदाहरण (१) ॥८)॥ की $॥।७॥। तो ६७५ का क्‍या दाम ? 

[ जो चोज ॥०)॥॥ फी $७5॥ छठाँक बिकतोी हैँ, वह १०७ की ५१५७ 
बिकेगी । दोनों तरफ १६ का गुणा दिया तो आने तो रुपये बन गये और छटाँक 
सेर बन गये ॥ अत- ऊपर के सवाल फा यह रूप बना--१०॥) की ६१५७ तो ६७५ 
सेर का क्या दाम ? ] 

फलावट (१) ७५ सेर फो १०॥) का गुणा देकर गुणनफल को १५७ 

सेर का भाग दे वो--५०) उत्तर । 

अथवा (२) ७५ सेर को १०॥ आने का गुणा करने से ७८७॥ छठाँक 

गुणनफल आया ॥ ७८७॥ छठटाँक फो १५७ छठाँक से भाग 
दो--५०) उत्तर। 

पहली ऊपरवाडी से--यह मालूम करो कि १२० की कितनी आईं 

१५७ सेर को १०॥ का भाग दो । भागफल श१॥ सेर आयगा। १)की $१॥ 
तो ५७५ का क्या दाम सालूम करो। ५०) उत्तर । 


उदाहरण (२) २॥<८)॥ को $॥॥-॥ तो १२॥-)॥ की कितनी ? 

[ नोट---ऊपर के उदाहरण में दोनो तरफ आने थे, अतः १६ का गुणा 
दोनों तरफ दिया गया । इस उदाहरण में एक तरफ रुपये-आने-पैसे २॥८)॥ हे 
और दूसरी तरफ आने-पैसे $)॥-॥ है । यदि हम इस सवाल को सरल बनाना चाहें 
और पैसो को उडा देना चाहे, तो दोनो तरफ ४ का गुणा देना होगा। शाघ्ता 
को ४ का गुणा देने से १०४८) हुआ और $॥-॥ को ४ से गुणा देने पर $३॥८- 
बना । ] ऊपर फे सवाल का रूप यह बना-- 
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१०४८] की $३१० तो १२॥-)॥। की कितनी ? 
छेडली ऊपरवाडी से-१०॥० ९ १श॥-॥ ( १ 


१०॥४ १को 
१॥॥5॥ शेष को ३।८ (गुणा) 
३० का गुणा बात 
े श्गा> " द्वात्एा / ० रु. __॥८ जोड 
श्द् गणा लगभग ६४ उत्तर 
१०० ) १०६।८ ( १० आना 
१०६ 


उदाहरण (३) १८)॥ की ६ १॥८। तो २६४३॥ सेर का क्या दाम ! 
नोट--छात्रो के सवोरजनार्थ इस सवाल को हम भिन्न-भिन्न रीतियो से हर 


न्करके दिखायेंगे । 


पहली ऊपरवाडी सें-र० १८॥ ) १॥न। सेर ( १॥ सेर 
शालत सेर 


सवाल बना--१) की $१॥ तो २६३३॥ सेर के क्या दाम ? 
सेर १७ | २६ सण ( १७ ८ ४०--६८०) 


२०७ ६८० 

! १५॥८ ८ पाई 
४० गणा इर॒पा८८ पाई उत्तर। 
“इग्चैर ० 


३॥ सेर  .. शे। सेर& १] | 


सेर ५॥ श्३ ( १५ रु० 
र्र। 


१६ 
सेर का) १६ ( १० आना ८ पाई 
५१६ 
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दूसरी रीति--१-८)॥ फी $१४८७॥ तो २६६३॥ सेर का क्या दाम ? 
है. गुणा ड४उगणा 
४८) की ६६॥- तो २६६३॥ सेर का क्‍या दाम ? 
२६ सण को 
४३८ का गणा (भरने छेंडले रे गुणा ) 
सेर ६॥८ ५ ११३७ मण ( १७०८ ४०७--६८०) 





१११७८ 
ला 
४० १५॥:८)१० आनी 
'टजा सेर इदृरएाट३० आनी 
१५४८ सेर_(३॥ सेर>< ४४८) ) उत्तर । 
सेर ६॥ ) ३०शाएल झैर ( १५७० १० आनी 
तीसरी रीति-- “)| की $श0८०। तो २६४३॥ सेर के ? 


(पाँचचवी ऊपरवाडी से ) १६ गुणा १६ गुणा 
१७॥) की $२६ तो २६६३॥ सेर के ? 

१७॥ और २६। दोनो ही ५ से प्रे-पूरे कटते है, १७॥ को ५ से भाग देने 
पर ३७ आयगा, २६। को ५ से भाग देने पर ५१ आयगा, अत. ऊपर के सवाल का रूप 
पहु बना--३॥) की ४$५॥ तो २६६३॥ सेर का क्‍या दास ? 

२६ सण को 
३॥ का गृणा 
सेर ५॥ ९१ सण ( १७०८ ४०५-६८०) 
८९। सण 
शत झरण 
४० गुणा 
ऊन्सेर ० 
१२५ सेर | $३॥ को ३॥) का गुणा ] 
सेर ५ ) ८२। सेर/ / १५॥४८ पाई ६८० 
थरा | १५४८८ पाई 
का ... दृरपादुटपाई उ० 


रा 


(इस सवाल में ५ की “लाग” फिठ बंठी ।) था 


"१४२ सहाजनी गणित । 


चोथी रीति--१-॥ की 3१0८ तो २६६३॥ सेर रा ' 
(बीचली ऊपरवाडी ) 


नोट---सहुलियत के लिये यहाँ हम भागफल ऊँचा रखकर किस प्रकार सवाल 
.हुल कर सकते है इसे छात्र सावधानी से समझें । 


सेर शाला २६ मण ( १६ 


२६। सण श्ध्को 

_ 7 ज्जण (अधिक) १-॥ से गुणा 

४० गुणा श्णा 

१० सेर ४० का गुणा 
-)॥ गृूणा ष्ग्थः 


१०॥॥६ (फालतु या नाजायज सेर) 
३॥॥-। (खरा या जायज सेर, $३॥2< १“॥) 
उन (इतने फालतू सेरो के दाम घटाने हे) 
सेर १॥८॥ ५ ७-॥ सेर ( ४ २० 
६॥८४ 
का] 
१६ 
शाला है ८॥ / ५ (आना 
83 
0 
__१२ गुणा (आने में पाई १२) 
१0 ) ६४ ( ४ (पाई) 


६॥ ७००] में से 
त्प्र्ः ।-2४ पाई घटाया 
इ९२५॥०८ पाई उत्तर । 
(४ -+«>+ बे - न सज 9-33 >> 2 2+2342०००० 3७२०-०० 9 ले ननमसक नमन न 
नोट---मण को सेर' का भाग देने पर जो भागफल आवे उसे ४० का गुणा 


देना होगा, गुणनफल रुपये होगें। 
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उदाहरण (४) १॥॥८) की $१७७॥। तो ११॥७२॥ का क्‍या दाम 
फलावट---१७॥८) को १६ का गुणा दिया तो १८॥७ हुआ और $१७६७। को 
१६ का गुणा दिया तो $२७॥। हुआ । ऊपर के सवारू का रूप यह बन्‌-- 
'(पॉचवी ऊपरव/डी से) 
१८७) की $२७॥ तो ११॥४२॥ का क्या दाम ? 


यह रूप तो बड़ा बोझल हो गया, गुणाकार और भाग सें दिवकत रहेगी । 
इसका यह बोझ उतारना चाहिए । यदि हम एक ऐसी सख्या का पता लगावें जो 
१८७॥ को तथा $२७॥ फो पूरा पूरा काट देवे तो हमारा काम बन जायगा । 
३ से दोनो बराबर कट सकते हे । १८॥ को ३ से भाग देने पर ६॥ आयेंगे और 
२७॥। को इसे भाग देने पर पुरे ९। आयेंगे। अत. ऊपर के सवाल का हलका 
रूप यह बता-- 

६७ की $९ तो ११४७२७0 का क्‍या दास ? 


२७ सेर को हम “$ एक आता सण कह सकते हैं, अतः सवाल बना--- 
६0) की “६९ तो ११७८४ का फ्या दास ? 


खनली ऊपरवाडी से--- श््को 
.. सेर ९ १ ११७८ भमण ( १ ४० का गुणा 
११७०“ सण ए प्र 
६॥ का गुणा 
रेश्रा ३१२॥) उत्तर । 
उदाहरण (५) २८॥॥:)। की १५६। सेर तो २५६ मण का क्‍या 
दाम ? 


सकेत--.६। सेर के मण बनाओ | ६। सेर को ४० का भाग दो, ल्‍॥ जाया । 
यह ल्‍त मण हुआ । जिस तरह २॥ सेर को हम “४ एक आना मण कह सकते हे, 


उसी तरह ६। सेर' फो ७0४ सण । १६६ सेर बराबर है १०७७४ मण के । अत 
सवाल फा रूप बना-- 
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२८७६८) की १ल्‍व॥$ तो २५६ का क्‍या दाम ? 
दूसरी ऊपरवाडी से--२८॥।८॥ को १८॥ मण का भाग दें; तो भागफह 
२५) आयगा । यह १ सण का दाम हुआ । अतः सवाल का हुए यह बना-- 


२५) की १६ तो २५६ मण का क्‍या दास ? 
२५ >८ २५--६२५) ( पचिये पच्चिया, ६२५ ) उत्तर 
उदाहरण (६) १०) की $२०॥। तो ४३६५ का क्‍या दाम । 
दूसरा रूप--१८॥ की $२८॥ तो ४३४०४ सण का क्या दास ! 
खनली (बीचली) ऊपरवाडी से--२८॥॥ ) ४३८ ( २० 
४३८ 
ग्द्र 
२० को १८॥ का गुणा, २३८) आया । 
२३८ को 
४० का गुणा 
रृर५) उत्तर । 
उदाहरण (७) २॥८)। का १ तोला भर तो ॥ भर का क्या दाम ! 
रीति-...१ सेर में भाशा ८०० होते है । अत- पाव में माया ९१० होंगे।. 
२००-माहें को २॥८)॥ का गुणा और गृुणनफल को १ तोला भर्थात्‌ १२ माशों 
का भाग । ४४७४ पाई उत्तर! * १ 
उदाहरण (८) |) की १ पाव तो ) की कितनी ? 
' रीति---(:]5-२० पैसे । १ पाव->२० 5० भर। 
सवाल बना--२० पैसे की २० ० भर तो १ पंसे की कितनी ? 
१ रु० भर उत्तर । 
। उदाहरण (९) ४३॥) की १६ मण तो ४५ रु० भर के क्या दाम 
रीति--५० भर८-१ छठाँक १ ४५ ४० भरू-५ छठाँक । 
४३॥ >< ९ छटांक--+ ३९ १॥ छठाँक-+२४॥६०)॥ सेर । 
5२४६) को ४० सेर से भाग दिया । ॥४८(॥॥ उत्तर। 


। 
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उदाहरण (१०) २२॥) का तोला १ तो ७५ सेर का क्‍या दाम ? 
सकेत-- (१ सेर--८०० भागा । अतः ७५ सेर--६०००० मादा। 
१ तोला--१२ मादा ।) ११२५००) उत्तर। 
उदाहरण (११) २७) की १६ मण तो $१॥॥> की कितनी ? 
सकत--६१७॥७ बराबर है ॥॥$ मण। २७३८॥॥5८5२० आना या 
१७ उत्तर। 
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(१) ॥“) की ॥> सेर तो ॥5) की कितनी ? 
(२) शा) की ८।०)॥ तो $३॥ सेर का क्या दाम ? 
(३) ॥<)॥ की ॥॥5)॥ तो ७०) की कितनी ? 
(४) ॥८)॥ की $१८ तो $२॥॥-॥ की क्‍या कौमत ? 
(५) २-८] की $शछ॥ तो १६६६ के क्‍या दाम ? 
(६) ॥८) की (१॥७॥ तो ७०॥॥$ की क्‍या कीमत ? 
(७) ।5) की (7१ छटाक तो १॥$४ की क्‍या कीमत ? 
(८) ॥४८&) की $॥ तो $। पैसे की कितनी ? 
(९) श्यामू मोदी की दूकान में नीचे लिखी चीजो का भाव इस प्रकार है--- 
भावः--( १) किशमिश (२) काजू (३) वादाम (४) इलायची 
शा<) सेर ३२॥) सेर डेली सेर शाद)। कीठा भर 
(५) मृूग की दाल (६) गुड (७) मिच (८)घी 
॥॥&) सेर ॥८)। सेर ॥४) सेर ३॥) सेर 
ऊपर लिखे भाव से नीचे के सोंदो के दाम फलाओ --- 
(१) किशमिश (२) काजू (३) वादाम (४) इलायची 


$| भर दो छठाँक. $॥८ 5१ 
(५)मूगकीदाल (६) गुड (७)मिर्च (८)घी 
कप] । 55 3१ 


0 


हि ) 


च्फ्र ऊंट गा 


१४६ महाजनी गणित पर; 


उदाहरण (१२) ५॥८) की (७॥॥% तो ७५६३ का क्या दाम ? 
साधारण रीति--सेर ७॥॥६ ७५ मण ९ 
( बीचली ऊपरवाडी ) ) ७०॥॥>* सण 
४४ मण ९५८ ५८) 5-५०ाट] 
५॥ ८ का गुणा ५०॥<८]>८ ४०--१२०११ 
सेर ७॥८ ॥ २३२5६ मण / २ 
१५॥॥ ( 
जाना २०८४०--८०)..., 
] ४० गुणा 
९८० सेर में 
जोडो १६॥॥०सेर (३ सेर »< ५॥८) देखो सवाल | 
सेर ७॥८ | ३१५ सेर / ४०) 
_२१५ ( २०२५) 
2८ ८०] 
४०] 
रशशथ्प्‌ रु० उत्तर। 
पॉचवी ऊपरवाडी सें--५॥८) की 9७४० तो ७५३३ का ? 
१६ गुणा १६ गुणा 
रथुकी 3१२६तो ७५६३ का हि 
९० और १२६ दोनो ही १८ से पूरे कट जाते है। सवाल बना-८ 
3की (७तो ७५६३ का ? 
. बीचली ऊपरवाडी--सेर ७ ) ७५ मण ( १० 





१० >(४०८-४०० 
ए्‌मण ४००८ ५२०००, 
८2042 णा्‌ 
२०० सेर 
: ७) का गुणा 


१५००० सेर 
१५ सेर [ (३०८५) |] २००४॥ 
सेर ७ ५ ह्रप्चर / १४५० _(४४ 
१०१५ ( उत्तर-२१४५] ९०९ 
८ 


महांजनी गणित १४७ 


उदा० (१३) ४॥८) की $६॥।७ तो ८५३ का क्‍या दाम ? 
(छात्र ध्यान दें, यह सवाल कितने तरीको से किया जा सकत। है ।) 
साधारण रीति-- ८ मण को 
४॥८) गुणा (भर ने छेडले रा गुणा/--सुन्न ) 
सेर ६७६ १ २७ मण ( ॒ ५>८४०५-२००] 
३४१६ 
२४८ मण 
४० गुणा 
९२॥ सेर में 
सिलाया १३४४ सेर [ $३ >८ ४४०) | 


सेर ६७६ १०६४» सेर ( १५ ० 








१०४० 
रा 
१६ गुणा 
६॥॥६ ( ५ आ० 
३४॥६ 
रा 
१२ का गुणा [ आने में पाई १२] 
६0% ॥ रा 7 ४ पा० २००) में 
रजा। ( १५।-)४ पाई जोड़ा 


»% ब॑रेषाटी पाई २१५८४ उत्तर 


दूसरी रीति --४७८) में तथा $६॥॥७ में ४ का भाग लूग सकता हैं| अतः 
४ का भाण देने पर सवाल का रूप बना[--- 


॥॥ की ६$१॥७॥॥ तो ८६ ३ का क्‍या दास ? 


पहली ऊपरवाडीसे १८७५ १05७ ( १॥ सेर 
शाह 


१) की ६$१॥ तो ८६३ का क्या दास ? 
सवाल सरल बन गया । जवाब छात्र स्वय निकाले । 


! 


रे 
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तीसरी रीति---४॥८) की $६॥४ तो ८६३ का ? 
१६ गूणा १६ गुणा 
७४)फो $१११तो ८४३ का ? 

७४ और १११ को हम काटकर हलका बना सकते हं । दोनो में ३७ का भाग 
बराबर जाता है ५ ७४ को ३७ का भाण देने पर २ आयेंगे, १११ में ३७ का भाग देने 
पर ३ आयेंगे । अत सवाल का रूप बना-- 

२] की $३ तो ८$३ का क्या दास ? 

उदा० (१४) ।॥॥८)॥ की $२॥॥ तो ३२॥॥५ का क्‍या दाम * 

साधारण रीति.--॥॥८)॥ को ४ का गुणा दिया, ३॥८) आया । ४२0 को 
४ का गुणा दिया तो (९८ आया । सवाल का रूप बना--३॥८) की ४९८ तो ३२७५ 


का क्‍या दाम । 
३२॥ सण को 
३॥% का गुणा 
सेर ९८ ॥ १ १७॥- मण / १३ १३ >८४०--५२०) 
११७॥- ( 


2५ 
५ सेर को 
३॥४ का गुण्ण 
सेर ९“ १ १८८ सेर / २ रु० ५२०) में 
१८० ( २) जोडे 
स्ज्रे) रु० ५२२) उत्तर । 
दूसरी रीति--३॥८ ) ( २ 
सवाल बना--१) की $२॥ तो ३२॥४५ का कया दास ? 
सेर २॥ | २२॥ मण ( १३२८ ४० 
३२॥। नः५२०) 


>< छः 
सेर २॥ ५ सेर ( ए. ५२२२० उत्तर 


गर् 


| 


| 
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उदा० (१५) १२॥) की $१ सेर तो ७ रु० भर का क्या दाम ” 
[ सुश्र--भरने छेडले रा गुणा दे' र लावणा, बिचले रे भाव । | 
७० भर को १२॥) का गृणा दो और १ सेर के रुपये ८० का भाग दो । 

७ रु० भर 

१२॥ का गुणा 


१ सेर -- ८० रु० ) ८७0 रु० भर ( १ रू० 


प्‌ जा ( १७ आना 
) ७ १८) उत्तर । 


८ 
७॥ शेष को १६ का गुणा देकर ८० का भाग देनें में देरी लगेगी। ८० के 
आने फलालो अर्थात्‌ ८० को १६ का भाग दे दो । भागफल ५ आया । ७ को 
५ का भाग देने से जो आवे वे आने होंगे । 


उदा० (१६) ॥।८)क्ी १८२० भर तो ९३६ सेर का क्‍या दाम ? 


न्‍ 'रीति--३६ सेर 
४] गुणा १ को 
१८ रु० भर भबरीशए सेर 7 १७ ८० का गणा 
) ३१७ सेर १४०) उत्तर । 
>< 


नोट --..यदि हम कायदे के मुताबिक ३१॥ सेर को ८० का गुणा देकर रु० भर 
बनाते और तब १८ रु० भर का भाग देते तो सवाल देरी से हल होता । इसलिये 
३१७सेर को सीधा १८ रु० भर से भाग दे दिया । भागफल फी ८० का गुणा देने 
से रुपये आ्ंगे । भाग में जो शेप बचे उसे ८० का गुणा देकर भाग देना चाहिये-- 
यहाँ भागफल में सीधे रु० आयेंगे । ये रुपये पहले चाले रुपयो सें मिला देने चाहिये । 

उदा० (१७) ।८) की $॥-८ तो ॥॥) की कितनी २ 

अर्थात्‌ ६) की $९ तो ॥७ को कितनी ? 

अर्थात्‌ १] को $१॥ तो ७७ की कितनी ? 

१२ डोढे, १८ आने -- ६१८ उत्तर । 


१५० सहाजनी गणित 


उदा० (१८) १॥०)। की (१॥।%॥ तो ७५६३ का क्‍या दाम! 
सरकेत--यहाँ ४॥ की “लाग” फिट बैठती है । 


डा ॥ शान ( ।<] ४॥  १॥ह्। ( 5 
शाब्ना | १॥॥5॥। 
ट्र 2५ 





अर्थात्‌ ।८) की ॥८ तो ७५६३ का क्‍या दास ? 
या ५) की (७ तो ७५५३ का क्या दास ? 
(सवाल को आगे स्वय पुरा करो) २१४५ रु० उत्तर। 
उदा० (१९) ॥॥) की १ सेर तो (- छटाक का क्या दाम * 
१२ आला > १ आना5"-१२ आनिया या ॥॥ उत्तर । 
गुर--जितने आने की १ सेर, १ छठाँक के उतने ही छदाम (आनियाँ) । 


अभ्यास माला ३४ 


१) ३॥॥ की $५॥७॥ तो २४६ का क्‍या दाम ? | 
२) १६७) की ६२६ तो $३॥॥ का व्ेया दाम ? 
३) २।८) की $१॥।> तो ३5) की कितनी ? 


( 


) ॥50॥ की $१॥॥> तो ५५ का क्‍या दाम ? 
) ।&)॥। की ॥॥)॥ तो १६ का क्‍या दाम ? 
) ॥<)॥ की $१-८॥ तो ४॥|) की कितनी ? 
७) २॥॥।-) की $४॥5 तो २४६ का क्‍या दाम ? 
८) ३॥॥-८)॥। की $६॥०॥| तो २४) की कितनी ? 
९) ३॥८) की $५॥5 तो १०॥१। का क्‍या दाम ? 
) 
) 


( 
( 
( है. 
( 

(६ 
( 
( 
( 
१ 


(१०) ७॥८)॥ की $१२॥८॥ तो ४॥॥ की कितनी ? 
(११) ।5)॥। की $॥])॥ तो $॥॥5 भर का क्‍या दाम ? 
(१२) ॥८)॥। की (१-॥ तो ३॥।-)। की कितनी ? 

(१३) १२॥॥) की (१ तो छर० भर का क्या दाम ? 


महाजनो गणित १५१ 


१४) १)की $१४०॥ तो ८६)॥॥ की कित्ती ? 

) १)की $७/०॥ तो ३॥-)॥ की कितनी ? 

) १) की $४॥>॥ तो २।८)। की कितनी ? 
१७) १) की ॥॥>॥ छटठाक तो ॥>॥। की कितनी ? 
१८) १८॥) की $१॥८ तो २६५३॥ का क्‍या दाम ? 

) ८) की ६२ तो २॥) की कितनी ? 
०) १)की ॥> तो ४७ का क्या दाम ? 
१) १॥८)॥ की $१॥॥5७॥ तो ७५६३ का क्‍या दाम ? 
२) १॥८) की $॥> तो १४॥$४॥- का क्‍या दाम ? 
३) १) की ॥०॥ भर तो ४॥५%। का क्‍या दाम ? 
४) ॥&)॥ की $॥5 भर तो $॥- छटाक का क्‍या दाम ? 
२५) )॥ की $२॥ ता $॥॥॥% भर का क्‍या दाम ? 
२६) ।&)॥ की $॥%। तो ।) की कितनी ? 

अर्थात्‌ ७॥) की ६११ सेर तो |) की कितनी ? 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
(२ 
(२ 
(२ 
(२ 
(२ 
( 
( 


अध्याय २४ 
हिसाब सैकड़े के भाव के, धोती जोड़ों. के और गजों के 


(लेखा नारेलॉ रा, धोती जोडाँ रा और गजों पायाँ रा) 


सेकडे के--(नारेलां रा) --इस पाटी में भी “भर” ओर “कित्ती” का ही 
फायदा रूगता हैँ । ध्यान रहे जिस सवाल में क्या दान! क्या कीमत' पूछा जाय, वह 
भरका सवाल है । भर के सवाल में दस्तु की कीमत मालूम की जाती है और किसी 


(कितनी ) जहाँ पूछी जाय, वहाँ वस्तु फी सख्या, तोल अथवा नाप मालूम किय; 
जाता है । 
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उदा० (१) ४३॥॥) का नारियल सौ १०० तो १२५० नारियलो 
का क्‍या दाम ? 


साधारण रीति:--१२५० को ४३॥७ का गुणा दो और गुणनफ़ल को 
१०० का भाग । भागफल सें रु० आने आनी आयेंगे वही उत्तर होगा । 
बीचली ऊपरवाडी से- 


१०० १२५० ( श्र ४३॥॥। को 
१२५० १२९॥ गुणा 
५४६॥॥८] उत्तर । 


उदा० (२) ४४॥) का १०० नारियल तो १०१३ नारियले 
का क्‍या दाम ? 


बीचली ऊपरवाडी से-- 

१०१३ / १० १०२८४४॥८०४४५ 

१००० 
१३ शेष को 
४४0३ रणाः 

५७८॥ ( ५७४) ४४५) 

५७५ ५॥॥८ आनी 

१००--१६ल्‍-५६। ॥ र२।! ( ० आना [४५०॥॥॥ उत्तर 

१६ गणा 


६। ५६ ( ८ आनी 


प्‌ 09 
र द्‌ 
नोट:--रीति के अनुसार हमें १०१३ को ४४॥ का गुणा देकर १०० का भाग 
देना है । हम सहूलियत के लिये १०१३ को पहले ही १०० का भाग दे देते हैं 
ओर भागफल फो ४४॥ का गुणा देते है । 
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दशमलव रीति से:-- 
१० [१३ ( सोौका भाग लगाने के लिये दो आँक दबाये ) 


४४ी॥ गणा १्३ को 

४४५) ज्जा डंडा गुणा 
५७॥॥। जोडे १०० ) ५७८॥॥ ( ५४0 

४५०॥॥)१ उत्तर । 


उदा० (३) ३७॥) के १०० नारियल तो ४५०) के कितने ? 


यह सवाल कित्ती का है । (सूत्र--कित्ती ने खनले रा गुणा देर लावंणा, 
छेडले रे भाव ।) 


साधारण रीति से. ४५०) 
१०० गुणा 
र२े७७ ४५००० १००० 
) ३७५०० २०० 
७५०० १२०० १२०० नारियल उत्तर । 
७५०० 
| 
छडली ऊपरतोडी तल. ४५० ( १२५८ १०० 
३ 
ता] +-+१२०० नारियल उत्तर । 
सका “८ 
छणए 
छ५्‌ 
>< 





उदा० (४) ३१)) की १००० ईंट तो ७५ ईंट का क्या दाम 
क्रिपा--७५ को ३१ गुणा और गुणनफल को १००० का भाग-- 
२१८)॥ उत्तर। 
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हिसाब धोती जोड़ों के (लेखा धोती जोडो रा) 
उदाहरण (१) ५॥<)॥ आधा पैसा का जोडा १ तो १४४० 
जोडो का क्‍या दाम ? 


सरल विधि--५॥८)। आधा पैसा को १६ का गुणा दे दो और १४४० को 
१६ का भाग दे दो या आने फलालो तो सवाल सरल बन जायगा । 





५॥८)। आधा पैसा को १४४० के आने फंलाये 
१६ गुणा _ १४ सो के ८७॥ 
८० ४० के शा , 
१०॥- ९० आये 
९०४८] आये 


ऊपर के सवाल का यह रूप बना-- 

९०॥८)] का जोडा १ तो ९० जोडो का क्‍या दाम ? 

९०॥० को ९० से गुणा करो और १ का भाग दो--८१५६॥ उत्तर । 
नोट--पाठक देखें सवाल कितना सरल, सरस और मजेदार बन गया। 
उदा० (२) १॥5)॥ का १ गज तो ४३२ गज का क्या दाम ? 


१६ गणा १६ का भाग 
अर्थात्‌ू-- २७॥) का १ गज तो २७ गज का क्या दाम ? 


२७॥ को २७ का गुणा, १ का भाग--७४२।७ उत्तर । 
उदा० (३) ॥८)॥ की १ वस्तु तो १४५० वस्तुओ का क्या दाम ? 


5 








१६ गुणा १६ का भाग 

अर्थात्‌ १४॥) की १ वस्तु तो ९०॥० वस्तुओ का क्‍या दास ? 
क्रिया-- दूसरी विधि--.3छ॥ को १ २० 
९०॥> को सानकर दाम निकाल लो, “:॥ का 
४॥ का गणा दास अलूग निकालकर पहलेवाले 
हि जा 2 070, 2 दामो से घटा दो---आवे सो उत्तर! 

२ २६ ० १४५ ० १४५० 
८॥॥॥ १) | “3)॥ का गुणा 
| ४५०) पण | ३पाह 
१३१४-)] उत्तर। १४५०) में से १३५॥॥६ 


घटा दो, १३१४८) उत्तर । 
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उदा० (४) २॥॥-८)॥ १ पाई का जोडा १ तो १२४० जोडो का 
क्या दाम ? 
सनोट.--यदि हम १२४० को २४७७-४७ १ पाई का साधारण रीति से गुणा देने 
बठे, तो देरी लगेगी और देरी में जाना हम पसंद नहीं करते । पाठक ध्यान से देखें 
पह सवाल कितनी सरलता से किया जा सकता हैँ । पाई का हिसाब अल्‍हूग किया 
जायगा । 
२॥॥-॥) का जोडा १ तो १२४० जोडो का क्‍या दाम ? 
१६ गुणा १६ का भाग 
भर्थात्‌--४५॥) का जोडा १ तो ७७॥ जोडो का क्‍या दाम ? 
४५॥ को ३२५२६। 
७७॥ का गुणा ६।%)४ पाई 
३५२६ ३५३ २शहछू)४ पाई उत्तर । 
अजब १ पाई को १२४० का गुणा दो । १२४० पाइयाँ आई । पाइयो से 
रुपये आसानी से कंसे बनाये जायें, इसकी तरकीब नीचे दी जाती हे 
१२ | ४० पाई, दो आँक दबाओ । 
फलावट-- ६) [१२ का आधा करो | 
0७ [ ६) को २४ का भाग दो, अथवा १॥ का भाग दो, आवे सो आने] 
छ&]४ पाई [४० पाई के आने बनाये, १२ का भाग दिया, आवे सो आाने,- 
६।७)४ पाई शेष बचे सो पाई ] 
लम्बी रीति से-- १२४० को 
२७॥-॥ का गुणा 
इंस्टग «5 २कागुणा 


९०० . - १२ सो पृणा, ९ सो. 
३० ४० पृणा, ३० 

११५२0.  - १२ सो डोढा, १८ सो, १८०० रा ११२५।॥ 
श्धा ४० डोढा, ६०; ६० आने, ३७ 

इ३५२६। 

१२ ५ १५४० पाई / १०३ आने ३५२६। 
१२२६ स्न्दाद) ४ पाई ।&४ पाई 
झवाई 'इप्इशाब्णकई , 


उत्तर । 


बल अं 


क्त 


प्‌ 
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उदा० (५) ४॥८) १॥ पाई का १? छाता तो ७२ छातो का 
क्या दाम ? 


फलावट-- अब-- 

७२ ७२ ७२ ३२२४) 

> ४॥ प्र > १॥ पाई / ११॥) 
श्श्थ् ड्रग ॥-2 रा 


इ३प५ा-) उत्तर 
पाइयो से रुपये बनाने की रीतिया --- 
(१) ९५० पाई के रुपये बनाओ--- 
[१] पहली रीति -- 
९५० के आने फलालो अर्थात्‌ १६ का भाग दे दो । ५९।८ आये | 
अब ५९० को १२ का भाग दे दो--आवे सो रुपया । 
श्२ ५९।८ ( डरु० 
४८ 


११।४ 


५२ १८२ १५ आने 
१८० 


१२ का गणा 
५ २४ पाई ( २ पाई ४॥॥5२ पाई उत्तर । 


[२] दूसरी रीति (दशमलूव) .-- 
क्रिया --इकाई और दहाई का अंक 


दबाया । बिना दबे हुए अको में ५ 







| | ५० दो आँक दबाया 


"९ के आधे पन्नड) रहा । ९ का आधा किया, ४॥ रुपये 
४॥ को २४ का भाग--5) आये । ४॥] को २४ का भाग दिया, 
५० पाई +-॥)२ पाई &] आये । 5] को ४॥॥ के नीचे रखा। 


४॥॥5२ पाई उत्तर | अब दबे हुए आँक ५० को पाई मानकर 
उसके आते पाई बनाये । ॥२ पाई आये। इनको 5) के नीचे रखा 
तीनो को जोड दिया, ४॥॥5८)२ पाई उत्तर । + 





! 


ना 
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नियम'--जितनी पाहयाँ दी हो उनके इकाई और वहाई के दो अंक दबा 
दो । इन दबे हुए अंको को पाइयाँ समझी | बिना वबे हुए अको के आछणे 
करो--ये रुपये होगे । फिर इन रुपयों को २४ का भाग दो और भागफल में 
रुपये आने पाई छाओं + दबे हुए अंको फे आने पईई बनाओ ॥ तीनो संख्याओं 
कफो जोडो यही उत्तर होगा । 


उदा० (६) ९॥८)। १ पाई घाट १ जोडातो ९६ जोडों का ? 


नोट“--९७०) १ पाई कम बराबर है ९॥८)२ पाई के; ) में पाई तीन होती 
हैं। ३ पाई में से १ पाई निकालो, तो २ पाई रही । 
९६ को ९६८२ पाई का गुणा दो । 


९६ को ९६ को फ्लो को ८घ४ड 

९) गुणा ४० गुणा २ पाई का गुणा च६० 

८६४] ६०) १९२ पाई अर्थात्‌ १] ९ 
९२५] उत्तर 


उदा० (७) ७॥।%)॥॥ २॥ पाई का १ जोडा तो ८५ जोड़ों 
का क्‍या दाम 


नोट--७४७॥२॥ पाई में यदि ॥ पाई जोड दी जाय, तो पूरे ८) हो जाते हे ॥ 
८५ को ८) का गुणा दे दो । आधी फाई को ८५ से गुणा फरो, गुणनफलू को 





पहलेवाले गुणनफल से घटा दो । 
८५ को ८५ को ६८० में 
८) फा गुणा ॥ पाई का गुण। &)६॥ पाई घटाया 
६८०) ४२॥ पाई ६७९॥॥)५॥ पाई उत्तर १ 


या 5) ६॥ पाई 
उदा० (८) ॥॥८)॥ २ पाईका १ गज तो १००० गजका क्‍या दाम ? 





१२ गणा १२ गणा 
११) का १२ गज तो १००० गज का क्‍या दान ? 


११००० को १२ का साग दो १ उत्तर ९१६॥८) २ पाई । 
सकेत--१0७%) आने हर कक मान लछो और १२ को ॥| गाने । १४)८ हा 
चोदह पोणे १०॥) और दो पेसे की पाई ६ हुई, जिसमें सवार में दी हुई २ पाई 
सिलाई तो ८ पाई हुई॥ १२०८८ पाई--९६ पाई, जिसका हुआ हु; 
१०॥)--॥)७-११) 
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उदाहरण (९) ३॥।) निस्‍्ती मेल गज ८-१०-१२ तीनो के 
अलग-अलग दाम निकालो । 
कुल कपडा ३० गज है और लागत ३॥॥) है । (८--१०--१२८-३०) 


८ को १० को ५२ फो 
३॥॥) का गुणा ३॥॥ का गुणा ३॥ का गुणा 
( १० रेजा ( ११रु० ३० ) ४५ / १९० 
३७॥। /_४५ 
2५ 
उत्तर.-- 
८ गजका १) 
१० गज का १ 
१२ गज का १४) 
श्णु 


उदाहरण (१०) १० गजा जोडा ५० इची पेने का ८॥) लगता 
हैं तो ८ गजा जोडा ४० इची पैने की क्‍या कीमत' होगी ? 


सवाल का दूसरा रूप-- 
८ में १०१८५० (अर्थात्‌ ५००) तो ८9८ ४० (अर्थात्‌ ३२०) का क्या दाम 


३२० 
<॥ गुणा 


५०० ) २७२० ( ५।७४ दाम उत्तर । या ५७) उत्तर । 


इची बोरो का सवाल भी ऐसा ही होता हे-- 

उदाहरण (११) १०० बोरा इची ३० का भाव १३) है तो 
२२ बोरा इची १.८ की क्या कीमत होगी ? 

अर्थात्‌--१३) में १००)८३० (या ३०००) इची तो २२०१८ 
(या ३९६) इची की क्‍या कोमत ? 


३९६ को १३ का गुणा और गुणनफल को ३००० का भाग । 
उत्तर--१॥5)॥ करीब , 
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उदाहरण (१२) ५) का १ गज तो ४॥ गज के क्या दाम, ? 


रीति.--४॥ ग्रेज को 
५) का गुणा 

१ गज १ २२॥ गज ( रा रु० 
२शा गज 


२२॥) उत्तर । 


$ 


उदाहरण (१५३) ५) का १ गज तो ४॥ गिरह के क्‍या दाम ? 


रीति --४७ गिरह को 
का गुणा 

१ गज ५ २२॥ गिरह २२॥ आाने 
२७ 


शरद उत्तर 








नोट--गज को गज का भाग देने पर रुपये आते हे और गिरह को गज का भाग 
देने पर आने आते हें । १ गज--१६ गिरह्‌ । 








उदाहरण (१४) ३०) का १ गज कपडा मिलता है, तो १३ 
गज ७ गिरह के क्‍या दाम ? 


१३ गज के दासम--१३>< ३८) अर्थात्‌ ४३॥॥८) 
७ गिरह के दाम--७ गिरह को 
३॥० का गुणा 
२३॥४ इनके आने फलाये, १८) १० आनी 


कुल ४५८] १० आनी 
या ४५।-)॥। २ जानी उत्तर । 
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उदाहरण (१५) २॥) का १ गज तो ४ फुट का कया दाम ?२ 


रीति--४ फुट को 
२॥) का गुणा 


१ गज-- ३ फुट ९ फुट ( ३ रू० 
रे उत्तर। 


उदा० (१६) २४) का ३६ गजा थान १तो ४) का कितना? 
रीति---४ रु० को 


३६ गज से गुणा 


२४ रु० १४४ गज ६ गज हि 
१४४ गज ६ गज--उत्तर । 
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कपड़े के भाव के उपयोगी गुर-- 

(१) जितने रुपये का १ गज कपडा बिकता है, उतने ही आनो का १ 
गिरह आवेगा । जैसे--६) का १ गज कपडा बिकता है, तो १ गिरह का दास 
(८2) होगा । 

(२) १ रुपये का जितने गज कपड़ा बिकता हैँ, १ आने फा उतना ही मिरह 
आयगा, जेंसे--१) का ३ गज तो १ आने का ३ गिरह आयगा । 

(३) जितने आनो का १ गज, उतनी ही छदामो का १ गिरह आयगा। 
॥) का १ गज तो १ गिरह का क्‍या दाम ? 
८ छदाम (आनियाँ) उत्तर । ४ छदामन १ पंसा। 


(४) जितने आनो का १ गज, उतने ही रुपयों का १६ गज आयेगा। ॥दा।॥ 
फ्री १ गज छींट, तो १६,गज छींट का क्या दाम ? १०॥॥) रुपये उत्तर । 
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उदाहरण (१७) २० पेटी छीट का क्या दाम ? जब कि १ पेटी में 
११ थान, १ थान में ४० गज और दर ॥॥॥। प्रति गज है । 


क्रिया--_.४० गज की कीसत--४० 9८ ॥७॥८-३ १॥) 
अत १ थान की कीसत--३ १॥) 
११ थान की कीसत--३१४०>८ ११ 
न रे४ ३७ 
क्षत १ पेटी की कीमत--३४३॥॥) 
२० पेटी की कीमत-- ३४३॥॥] >€ २० 
पम्5घ८६० 
५५ 
६८७५) उत्तर । 


उदाहरण (१८) २५ पेटी मछूमरू, १ पेटी में १५ थान, १ थान 
४० गज के कुल दाम १५४६८॥॥ है, तों 
बताओ मलमलर प्रति गज क्‍या भाव को है ? 
फलावट--२५ पेटी के दाम--१५४६८॥४) 
अतः. १ पेटी के दाम--२५ % १५४६८॥॥ ( ६१८॥।  ' 
५४६८।॥॥ ञ 


१५ थान (१ पेटी सें) के दाम--६१८।७) ;क्‍ 


अतः. १ थान के दाम स्‍्न्श्५ १ ध्श्टा। /ध्श 
६१८ा।। ४ 
४० गज (१ थान) के दामर-४१॥ रू० 
अतः ९१ गज के दास स्स्ड० ) ड्शा ( ९ रु० 
२६ 


४० ) २० (2 (आध जाना) 
२० 


१] प्रतिगज, उत्तर । 
]4 
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अभ्यास माला ३४ 


) २४) का १०० नारियछ तो १४५० नारियलो का क्या दाम ? 
) 5) के १०० जामुन तो १३८) के कितने ? 

) ३२)के १०० बास तो १७ बासो के क्या दाम ? 

) 

) 

) 


४३॥॥) के १०० नारेल तो १०९।८) के कितने ? 
१२५) की १००० ईंट तो १ ईंट का क्या दाम ? 
) ६२॥) की १००० चीजें तो २५ चीजोफा क्या दाम ? 
५८) २॥॥-)॥१ पाई का गमछा जोडी १ तो जोडी १२४० के क्‍या दाम ? 
(९) ॥८)॥१ पाई का तोलिया १ तो तोलिया १४५० का क्‍या दाम ? 
(१० )॥5) २॥ पाई का १ गज तो ३९ गज के एक थान की क्या कीमत ? 
(११) ९ पाई की १ निब तो १०० निब का क्‍या दाम ? 
(१२) ३।८) की, १ बाल्टी तो ९४॥) की कितनी बाल्टिया मिलेंगी ? 
(१३) ३६) की १ गज मलमल बिकती है, तो १३ गज ७ गिरह के क्या दाम ? 
(१४) १४६) का २२ गजा थान १, तो ११॥ गज के कया दाम होगे ” 
(१५) ॥।-:) का १, गज लट्ठा, तो १५ गज लटठे का क्‍या दाम ? 
(१६) ४॥<)॥ का , २० गजा थान १ कटपीस टुकडा तो १८॥%) का कितना ? 
(१७) ।5) का गज कयडा बिकता है तो २ गिरह कितने का आवेगा ? 
(१८) ५॥) का गज कपडा बिकता हूँ तो १ गिरह का क्‍या दाम ? 
(१९) घोती जोडा गाठ २० का कया दाम, गाठ १ में जोडा ६० (गजा ९, इची ३७) 
दर ११॥॥। जोडा । 
(२०) २४॥) निस्ती मेल गज ६-८-१० तो कीमत ? 
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अध्याय २५ 
हिसाब सोने के तोल के 


( लेखा सोना तोला रा ) 


पाठ-परिचय---भारतीय तौल के हलके तथा भारी बार्टों के बारे में तुम 


जानते ही हो--दोहराने के लिये यहां सोना, चाँदी तथा जवाहरात तौलने के लिये 
काम सें आनेवाले बाटो का पैमाना नीचे दिया जाता है-- 


८ खसखस उ्+ ९ चावल अथवा ६ रक्ती-- १ माशा 
८ चावल या ४ सृग --१ रत्ती १२ साशा-- १ तोला 
८ रत्ती सर साशा या ६ रक्तोन्‍--१ माशा 
श्र माशा स्+१ तोला १० साशान- १ भरी या १र० भर 


बस्वई सें १० साशा का १ तोला भाना जाता हैं । बीकानेर सें तथा मारवाड 
में ६ रत्ती का १ माशा माना जाता हूं । यहाँ हम ७२ रत्ती का तोला अर्थात्‌ माशें 
में ६ रत्ती मानकर सवाल निकाछेंगें । छात्र इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लें। 

त्तोले में माशा १२, तोले में रत्ती ७२, तोले में मूग २८८; तोले में चावरू 
५७६, माशे में रती ६, माशे से मूग २४, भरी में माशा १०, भरी में रत्ती ६०; 
भरी मेंसूग २४०; म्‌ग में चावल २, चावल में तुस २, तुस में कणक २, ' तोले में 
खसखस ४६०८॥ रत्ती में विस्वा २०, मृग में वित्वा ५१ 
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इन दिनो १ तोला सोने की कीमत १००) से ऊपर है। समझाने के लिये 
हम सोने का भाव कस लगाते हे । 


उदाहरण ( १) २४) का १ तोला सोना, तो ५ तोला, २॥ माश्ञां 





का क्‍या दाम ? 
4 
रीति- ५ तोला को २॥ साशा को 
२४] का गृणा २४ २० का गुणा 
भाग १ तोला) १२० ला १२० रु [१ तोला-१२ गा) ६० माशा/५ २० 

१२० तोला ६० माशा 
2 >< 

५ तोले का दाम--१२०) 

२॥ साझे का दामन्‍--५) 

१२५) उत्तर 


नोट... (१) न्रैराशिक सवालों की रीति यहाँ लूमती है । यह सवाल भर 

का हं--५ तोला और २॥ माशा की कीमत निकालनी है । भर को 'छिडले” का “ 
(हर का ) गुणा और बिचले का भाग, अथवा विजाति से गुणा और स्वजाति से भाग । 

(२) रुपयो को जिस जाति से गुणा करेंगे रुपये भी वही जाति बन जायेंगे । 
जैसे रुपयो फो तोले,से गुणा करेंगे तो वे तोले बन जायेंगे । माशा का गुणा करेंगे 
तो माशा बन जायेंगे । 

(३) “लावणा” और “भाव! (भाज्य और भाजक) एक ही जाति के है, तो 
भागफल सें रुपये, आना, आनी आयेंगे । 

(४) भर” के प्रदनो में साधारण नियम यही है कि यदि साक्षा छावणा 
(भाज्य ) है, तो माशा ही भाव (भाजक ) होगा, रत्ती भाज्य है, तो रत्ती ही भाजक 
होगी । आर्थात्‌ साझे को साझों का, रत्ती को रत्ती का, मूग को सूग का भाग देता 
चाहिये । 


ह सहाजनी गणित श्द७ 


| उदाहरण (२) २४) का तोला १ तो रत्ती ३, मूग ३ का दाम ? 





रीति- ३ री को ३ मूंग को 
२४) का गुणा २४) का गुणा 
१ तोला--७२ रत्तो, ७२ रत्ती/१ र० | १ तोला--२८८ मरा) ७ ९ भू ४) 
| )७२ रत्ती 
2८ 
३ रत्ती के दाम १) 
३ सृग के दाम ॥) 
| १] उत्तर। 


नोट (१ )-७२ रत्ती को ७२ रत्ती का भाग दिया तो भागफल १२० आया । 
शेष कुछ न बचा । यदि शेष बचता तो उसे १६ का गुणा देकर ७२ का भाग दिया 
जाता--भागफल में आने आते, फिर शेष बचता तो उसे १६ का गुणा देकर 
भाग देने पर आनियाँ जाती । 

(२) ७२ सूंग को २८८ का भाग नहों जाता, अत रुपये नहीं आयेंगे । 
0 के भाग पूरा जाता है । 


न (३) रुपये भर वजन को भरी कहते है । 
उदाहरण (३) २४) का १ तोला, तो ३ चावल, २ खसखस का 
क्या दाम ? 
रीति- ३ चावल को २ खसखस फो 
२४) का गणा २४] का गुणा 
१ तोले में ५७६५७२ चावरू (० रु० १ कक लक रु०' 
चावरू खसखस 
३ के चावल /२आना 0) पड खसखस ( ० आ० 
७२ चावल 


१८ १४८ खसखस /शाआ० 
ढ्ण्‌ 
स्वरा! आनी उत्तर । 
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उदाहरण (४) “)॥॥१॥ पाई का १ मूंग सोना मिलता है, तो 
११ तोला ११ माजा ५ रत्ती ४ मूग का दाम बताओ। 


नांट--यह्‌ सवाल बडा देढा सेढा दिखाई देता हे । छात्र देखें, यहु कितना 
आसान बनाया जा सकता हूँ । 


“॥१॥ पाई का १ सूग, तो ११ तोलछा ११ माशा ५ रत्ती ४ मूंग 
१६ गुणा १६ गणा का कया दास ? 
(क) सवालू बना-१॥८) का १६ मूंग तो ११ तोला ११ माजा ५ रत्ती ४ मूग का । 


नोट-.तोले में मूग २८८ होते हे । हमें १६ मूंग की जगह १ तोला रखना 
है । हम १६ मूंग को कितने का गुणा देवें कि १ तोला हो जाय । २८८ को १६ का 
भाग देने से १८ आता है । १६ मूंग को १८ से गुणा करने पर २८८ मूंग अर्थात्‌ 
१ तोला बन जायगा । अत दोनो तरफ १८ से गुणा दो । 


( 

१॥स का १६ सूग तो १९ तो० ११ सा० ५ २० ४ मूंग का 

_१८ गुणा १८ गुणा दाम ? 

(ख) सवाल बना-२९) का १ तो० तो ११ तो० ११ भा०५ र०४ मू ० का वाम” 


नोट-.४ मूंग की १ रत्ती होती है । ५ रत्ती में १ रत्ती मिलाई तो ६ रत्ती 
हो गई । ६ रत्ती का १ माशा होता है । ११ सा० में १ मा० मिलाया तो १२ मा० 
हुआ । १२ माशे का १ तोला होता है । ११ तो० में १ तोछा मिलाया तो १२ 
तोला हो गया । अतः ११ तो० ११ मभा० ५ र० ४ मूगज १२ तोला । 


(ग) सवाल बताः---२९॥ का १ तोला तो १२ तोले का क्या दाम ? 


२९॥) को 
१२ तोले का गणा 
१ तोछा ॥ रेपर तोछा 7 ३५१ रु० 
॥ ३५१ तोला 
८ ३५१) उत्तर। 


. महाजनो गणित १६९ 


आज: आम पक 


उदाहरण (५) ३०) का १ तोला तो ४) का कितना सोना आयगा! 
रीति-- ४) को 


१ तोला का गुणा 
रु० ३० ५ ४  तोला ० तोला 
१२ का गुणा ( ( १ तोले में माश्षा १२ ) 
३० 'ै ४८ साशा / १ साशा 
३० साशा ( 
१८ माशा 
६कागुणा ,. (१ माशे में रत्ती ६ ) 
१०८ रत्ती / ३ रची 
९० रत्ती 
१८ रत्ती 
४ कागुणा, .. .. ( १ रत्ती में सूग ४ ) 
० ७२ सूग २ सग 
६० स्ग ( 
१२ मसृग 
२ का गणा ( मग सें चावल २ ) 
३० ५ २४ चावल / ० चावल 
) ८ का मा ( १ चावल में खसखस ८ ) 
३० १९२ खसखस ( <६। खसखस 
) १८७॥ खसखस 
“7 श्‌ भा०, ३ २०, २स्‌ू०, ६ खसखस, उत्तर । 





] 








उदाहरण (६) ८४) का सोना १ चोला तो ॥॥८) का कितना आयगा? 


सकत--.॥<) को तोला १ का गुणा दिया तो ॥॥७ तोला आया । ॥॥5 तो ० 
को ८४] का भाग दो। भाग नहीं जाता। १२ से ७४० को गुणा देकर साशा 
चनालो तो भी भाग नहीं जाता ५ तोले में मूग २८८ होते हैं । « तोले फो २८८ 
का गुणा देकर मृग बना लो तो ८४) से बडी रकम आ जायगी और तब भाग लूग 
जायगा । भागफल सें मूृग पाव, आधा, पीौन तक ला सकते हो । 


दर 
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क्रिया--- ॥॥८) को 
_ तोला का गुणा 
॥॥& तोला 
२८८ गणा (तोले में मूग २८८) 
८४ 0 श५२ मग ( ३ मग 
२५२ ३ मूग-उत्तर। 
>< 


उदाहरण (७) २॥) की १ तोला कनार तो रु० २७ भर, माशा ' 
४ का क्‍या दाम ? (१ रुू० भर-१० माशा) | 


सकत--यह भर का सवाल है; यहाँ सबसे कम वजन माशा है । अत सब 
बजन का माशा बनालो । माशो को साशो का भाग देने से भागफल में रुपये, आर्ने 
भानी आयेंगे । 
- २७२० को 
१० का गुणा (१ ९० भर में माद्ा १०) 
२७० माशा 
४ भाशा जोडा , (सवाल में दिया हुआ ) 
२७४ भाशा कुल हुए। है 
२॥) का गणा (“भरने छेडले रा गुणा”) 
१ तो०--१२ भाशा | ६८५ साशा ( ५७ रु० 
६८४ माशझा 


१६ गणा 
१२ ) १६ ( १ आ० 
_१र 


श १६९ गणा 


श्र ) ( ५ आनी 


५७-)५ आनी उत्तर । 





०५ 
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उदाहरण (८) २२॥) की भरी १ तो १२०) की कितनी आयगी ” 


रीति- १२०) को (“कित्ती ने खनले रा गुणा”) 
१ भरी का गुणा 
२२0० ॥ १२०२० भर या भरी ( ५ रु० भर या ५ भरी 
११२॥ रु० भरया भरी 
७॥ र० भर या भरी 
१० फा गुणा . ... (१ भरी में साझा १०) 
२२॥ ९ ७५ माशा ( ३ माशा 
६७॥ भाशा 
७॥ मादा शी 
६ फाणगुणा .... (१ भाओे में रत्ती ६ ) 
२२॥ ) ४५ रतक्ती ( २ रक्ती 
४५ रत्ती 
भ८ ५ र० भर, ३ साशा, २ रत्ती; उत्तर । 
उदाहरण (९) १२॥॥) की १ सेर भर तो ७ रुू० भर ९ माशा 
का क्‍या दास ? 
[ (१) “भरने छेडले रा गुणा और बिचले रै भाव (२) जिकी चीज ने गुणा 
दे'र लावणा, बे ई चीज रै भाव । रुपया भर ने गुणा दे'र लावणा तो रुपया भर 
रे भाव, भाशा भर ने गुणा देर लावणा तो साध भर रे भाव ।--त्रैराशिक 
सवालो का यह सिद्धान्त समझाया जा चुका है । उपरोक्त सुत्नो का मतलब यही 
है कि विजाति से गुणा और स्वजाति से भाग देना चाहिए । ] 
फलावट-- ७ रु० भर को 
१श॥।) का गुणा 
१ सेर--८० रु० भर ८९। मं० भर ( १) 
) ८५ रु० भर 


) ( ० आनी 


्‌ ) ( १३॥ आनी 
छा 
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फिर-- श्शाए को 
९ माशा का गुणा 


१ सेर--८०० साशा ) ११४॥ मादा ( ० रु० 
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० ११४॥॥ ( २आ० ५ 
१०० हे 
शेर ) १४ ( ४ आतो (छदास) 
१२ 
| 
७ रु० भर को कीमत, १८)१३॥ 


९ सा० भर की कीमत, लाई 
१]१॥ आनी उ० 


नोट-...ऊपर का सवाल 'भरी-भरी' का कहलाता है--पहाँ दोनो तरफ भर 
हैँ । नीचे भरी-कित्ती! का सवाल दिया जाता है-- 
उदाहरण (१०) १७॥) की १ सेर भर, तो ६) की कित्ती * 
१ सेर--८० रु० भर। । 
६) को 
८० रु० भर का गुणा 
१७॥ ४८० रु० भर ( २७ रु० भर 
४७२॥ रु० भर 
। जा रु० भर 
१०कागुणा (१ भरी में साशा १० ) 


१७।। ७५ साशा ४ साथशा 
छ० मादा 


प्‌ 
६ का गुणा ( १ माश्े में रत्ती ६ ) 


१७॥। ) ३० रत्ती ( १॥॥ रत्ती (कस्ती) 
३०॥८ 
२० २७ भर, ४ माशा, १॥ रत्ती (कस्ती )-उत्तर । 
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उदाहरण (११) >)॥ का तोला १ तो १ सेर के दाम बताओ। 


( १ छठाँक में ५ तोला । १ सेर--८० तोला या ८० रु० भर) । 
८० तोला >< &)॥5- १ २॥ तोला । 
श्तोला १ १२५॥ तोला ( १्२॥ रु० 
१२७ तोला 
१५७ उत्तर । 


अभ्यास माला ३६ 


(१) ३६) का त्ोला १ तो तोला २ माद्या २॥ का क्‍या दाम ? 
(२) २५॥) का तोला १ तो माशा ॥॥ का क्‍या दाम ? 
(३) २६॥॥&) का तोला १ तो माशा ४॥ की क्या कीमत ? 
(४) १८) का तोला १ तो रत्ती २ की क्या कीमत ? 
(५) १००) का १ तोछा सोना मिलता है तो ६ रत्ती सोने का क्या दाम ? 
(यहा १ तोले में ९६ रत्ती-मानो ।) 
(६) १८) तोला केशर बिकती है तो ३ रत्ती केशर का क्या दाम होगा ? 
(७) १०) तोला कस्तूरी मिलती है तो ४॥ रत्ती के दाम बताओ ? 
(८) ॥>)का १तोला भर गाजा विकता है तो १॥ माशेगाजे का दाम निकालो ? 
(९) २) का १ तोला रंग विकता है तो )। में कितना आयगा ? 
(१०) ९) का १ तोला इत्र मिलता है, त्तो १ रत्ती का दाम बताओ ? 
(११) २४) का १ तोला, तो ३ मूग की क्‍या कीमत ? 
(१२) ३॥२) का १ तोला, तो २। मूग के क्या दाम २ 
(१३) २४) का १ तोला, तो ३ चावल की क्या कीमत ? 
(१४) ३६ )का १ तोला, तो २ खसखस की क्‍या कीमत २ 
१५) ११२॥) का सोना त्तोला १, तो तोला ४५॥, मादा ५॥, रत्ती २, मृग ४, 
चावल १॥ की क्‍या कीमत्त ? 


कटा 
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(१६) १०८) का सोना तोला १, तो ४००) का कितना आयगा ? 

(१७) १०९८) का सोना तोला १, तो ७॥) का कितना ? 

(१८) १०८॥) का सोना तोछा १, तो १४र० भर, ५ माशा का क्‍या दाम * 

(१९) २॥) तोला १ कनार (गोटा किनारी), तो २७० भर, माशा ४, का क्या 
दाम ? 

(२०) २७) का तोछा १, तो ४रू० का कितना ? 

(२१) २०॥) की भरी १ तो १२०र० की कितनी ? 

(२२) ३०॥८) का तोला १ तो तोला ४५॥, माशा ५॥, रत्ती २, मूंग ४ का क्या 
दाम ? 

(२३) 5)॥१॥पाई का १ मूंग तो तोला १५॥, माशा ५॥, रत्ती २, मूंग ४ का 
क्या दाम ? 

(२४) “)॥ तोला जायफल तो $१। के क्‍या दाम ? 


अध्याय २६ 
हिसाब चाँदी के तोल के 


(लेखा चाँदी माशाँ रा) 


पिछली पारी में भाव केवल तोलों पर दिया गया था । यहाँ भाव माशा तथा 
रत्ती में देकर कुछ सवाल हल किये जायेंगे । 
उदाहरण (१) १) की माशा १८॥ चाँदी तो रु० ५५॥ भर 
माशा ९। का क्या दाम ? 


नोट--१ रु० भर में माशा १०; यहाँ सबसे नीचा वजन माशा है। अँतः 
(ए५तरु० भर के भी माशा वेना लो । 
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५५॥ रु० भर को ५६४। माशा को 
१० गुणा १) का गणा 
५५५ मादा मा० १८॥॥ ५ ५६४ साशा ( ३० ० 
९। साशा जोडा ) ५६२॥ मादा 
५६८४। माशा। १७ 
१९ 


श्था। ) २८६ श्थ जआा० 
उत्तर ३०-॥॥ कस्ता 


उदाहरण (२) १) की माझा ९। रत्ती २ चाँदी तो ४५) की 
कितनी ? 


९ साशा को ६ फा गुणा देकर रत्तो बनाई, ५५॥ रत्ती आई जिसमें रत्तो 
र। मिला दी तो कुल रत्ती हुई ५७॥। 


४५] को 
५७0 रक्ती फा गुणा ... (कित्ती ने खनले रा गुणा) 
१२०७-६० रत्ती ९ २५९८॥। रत्ती / ४३३। रु० 
२५९५ रक्ती 
३७ रत्तो 


४३१र० भर, शा। रक्ती, उत्तर। 





उदाहरण (३) १॥) की माशा १०॥ रत्ती १ दवा जाती है तो 
रु० ७४। भर माशा ४ का क्या दाम लगेगा ? 


नोट-...इस सवाल में सबसे मीौचा वजन रत्ी हैं। अत- सबकी रत्तियाँ 


चनालो । १र० भर में माश्ञा १० और माशे में रत्ती ६, इसलिए १०० भर में 
६० रत्तियाँ ॥ 
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फलावट-- ७४॥ रु० भर फो 
६० का गुणा (१२० भर सें ६० रत्ती) 
१०॥ साझा ड४७० रक्ती 
६ गुणा २४ रत्ती (४ माशा >८ ६) मिलाई 
६३ रत्तो ४४९४ रत्तो 
“१ रत्तो १॥) का गुणा (भरने छेडले रा गुणा ) 
६४ रत्ती . ६७४१ रत्ती / १०५ रु० 
६७२० सत्ता 
2७९ 
१६ 
४ ैश६ ( ४ आनी 
) 2६ 
य्र १०५।-) उत्तर। 


उदाहरण (४) १) की ७॥ माता चाँदी तो ७५) की कित्ती ” 


नोट--चाँदी का तौछ भरी पर होता है--अतः जवाब,भरी में लाना चाहिये । े 
यह हम फिर याव दिलाते हे रुपये को जिस जाति की राशि का गुणा दिया जता है 
उसी जाति का वह बन जाता है, वह फिर रुपया नहीं रहता । दूसरी बात.-- 
“हावणा” और “भाव”, (अर्थात्‌ भाज्य और भाजक ) दोनो समान जाति के हों 
तो भागफल में रुपये माने, आनी आगे । 


फलावट-- ७५] को 
७॥ माशा का गुणा (कित्ती ने खनले रा गुणा ) 


१ भरो"-१० मादा ५ ५६२॥ मसाशा ( ५६। भरी 
५६२॥ माशा 
जल ५६। रु० भर उत्तर । 


इसरी रीति--.७॥ साझा की भरी बनालो । ७॥ माश्ा को १० का भाग 
देदें तो ४७ मायगा । अत ऊपर का सवाल बना'--- 
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१) की ॥ २० भर चाँदी तो ७५] की कित्ती ? ॥ 


७५] 
0॥ भर का गुणा 
१ ) ५६। रु० भर ( ५६। २०० भर, उत्तर। 





घ्यान रहेः-- १० साशान-१ रु० भर; ५ साझाज- ॥ रु० भर; ७छ॥ सादा 
"न ॥। रु० भर; श॥ माशान--। रु० भर । जहाँ १२ माशा या १ तोल्‍ा को वजन सें 
र० भर सानते हे वहाँ ६ माशार-१ अठसझ्नी (चाँदी की ); ४ माह्या--१ इकन्नी 
(निकल की ) ; ३ साशा--१ चौअन्नी (चाँदी की) । 





उदाहरण (५) २॥) की माशा ७॥ चॉदी तो ॥<) की कितनी ? 


फलावट-- ७॥ भाशा फो 
७८) का गुणा 
२७ ५ ४१४७० भाशा ( १ भाशा 


श्र 


२८ माशा 
६ . (मा में रत्ती ६ ) 
/ रश १३४० रत्ती / ५ रत्ती 
१३८ 
नर १ मादा ५ रत्ती, उत्तर। 


उदाहरण (६) १८) की भरी १ तो भरी ६ माशा ४ का दाम 
निकालो । 


सकेत--.पहले ६ भरी का दाम आसानी से निकाछा जा सकता है । १ भरी 
का दाम १०) है, अतः ६ भरी का दाम इसका ६ गुणा होगा । ४ सादे को १८. 
गुणा दो और गुणनफल को भरी में साशा १० का भाग दो । भरी को भरी से भाग 
देनेपर भागफल में रुपये आने आनी आयेगे---माशा को मादा से भाग देने से भाग- 
फल में रुपये-साने आनी आयेंगे । 
42 


कम 
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फलावट-- १८)॥। १८) को 
६ भरी का गुणा ४ भाशा का गुणा 
१ भरी ) ६॥॥७ भरी ( ६॥॥८ [१ भरीज--१० | ४॥८ शक ०२४५ 
मादा 
१० ) ( ७ आना 
१६ 


१० ) ६४ ( ६आनी 


६ भरी का दास--६॥ ७] 
४ साशे का दामरू ।&॥२ 
७८२ उत्तर । 
उदाहरण (७) १) की २॥ माशा चाँदी तो १०० भरी का क्‍्य 
- दाम ? 
सकेत--यहाँ सबसे कम वजन का बाट साजा है । १० माशे की १ भर 
सादी जाती है । भरी के माशे बनालो । साशों को माशो से भाग देनेपर भागफर 
में रुपये-आने-आनी आयेंगे । 
१०० भरी »< १०--१००० भाशा 
१००० माशा को १) का गुणा और गुणनफल को २॥ माशा का भा 
४००) उत्तर। 
नोट---यदि चाहो तो २॥ माशे को भरी सें बदल सकते हो। २॥ के 
१० का भाग देने से | भर आता हैं । 
. १) की 9 भरी तो १०० भरी का क्या दास ? 


१०० भरी को १) का गुणा और गृुणनफल को ॥] भरी का भाग-- 
४००) उत्तर । 


५ 
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उदाहरण (८) १७५) की १०० भरी तो ४५० भरी, माशा ४ 
का क्या दाम ? 
सकेत---.४५० भरी को १७५) का गुणा दो और गुणनफल को १०० भरी 
का भाग दो आवे सो रुपये । फिर ४ माशा को १७५] का गुणा दो और गुणनफरू 
फो १०० भरी>८ १०--१००० भसाहे का भाग दो । भागफल सें रुपये मानें 
आनी आयेंगे । दोनों दामो का जोड उत्तर होगा । ७८८६७) कस्ता उत्तर । 


तोट-राजस्थान के कुछ भागों में भरी १० साशे को सानी जाती है । 
अन्यत्र १९ साशा की १ भरी मानी जाती है अर्थात्‌ भरी और तोले में कोई अन्तर 
नहीं माना जाता । 





उदाहरण (९) ८४) की १०० तोलछा चाँदी मिलती हे, तो माशा 
६। की क्‍या कीमत ? 
साधारण रीति--माशा ६। को ८४) से गुणा दो, गुणनफल साशो में आयगा। 
अतः १०० तोला को १२ से गुणा करके माझें बनालो, तब पहले जाये हुए माझो को 
इन १२०० साशो से भाग दो । भागफल उत्तर होगा । 
ऊपरवाड़ी सें--- 


साशा १२०० ६। साशा ( १ पाई 
६ साशा 


८४ को १ पाई से गुणा दो, 
८४ पाई या ॥&)] उत्तर । 





गुर--जितने रुपये की १०० तोला चाँदी आवे, तो उतनी ही पाई की ६॥ 
भाशा आयगी १ 
उदाहरण ( १० ) ८ ०) की १०० तोला चाॉँदी आती हैं, तो १॥ै 
तोला कितने में आयगी ? 


ऊपरवाडी से-१००)७ १७८ ( १ पैसा 


८० को १ पैसा का गुणा 
१ 


++८० पेसाया १) उत्तर 
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गुर---जितने रुपयों की १०० ठोला, तो उतने ही पैसो की १॥।- तोला आयगी 
उतने ही आधे आनों की ३० तोला आयगी, उतने ही आलनों की ६। तोला आयगी। 


उदाहरण (११) ६२॥)की १०० तोला चाँदी, तो ४५ तोले का 
क्या दाम ? 
साधारण रीति--.६२॥) को ४५ तोले का गुणा दो और गुणनफल को १०० 
तोले का भाग दो--भागफल में जो रुपये आने आानी आयेंगे वही उत्तर होगा।' 


सरल रीति-.६२॥ को १० का भाग देने से ६। होते है और ४५ को १० का 
भाग देने से ४॥ होते हे । इन दोनो का गुणनफल उत्तर होगा । २८८) उत्तर | 


उदाहरण (१२) ८३॥॥) की १०० तोला चाँदी आती है तो तोला 
६७॥ के दाम बताओ 


सरल रीति---८३॥। को १० से भाग देनेपर ८।० आया और ६७॥ फो १० 
से भाग देनेपर ६१॥ आया । 
८।& को ६॥॥ का गुणा--५६॥॥)॥ उत्तर । 


रीति की व्याख्या--छात्र के सन में जिज्ञासा उठ सकती हँ-यह ठुरत-फुरत 
जवाब फंसे आया ? यह ऐसे आया--<८३॥॥ को हमने वहाई के रूप में बदला । 
८३॥॥ में ८ तो पहले से ही वहाई है । ३॥॥ इकाई को हम ।& वहाई कह सकते हैं। 
अतः ८३॥। की दहाई बनी ८।०; उंसी तरह ६७॥ की दहाई ६॥ बनी । वहाई 
को दहाई से गुणा करने पर सेकड़ा बनता है । अत- ८।० दहाई को ६॥॥ दहाई का 
गूणा करने पर ५६॥)॥ सेकडा आया । इसे सकडे का ही भाग वेना हँ--भागफल 
में सिर्फ ५६॥॥॥ आयगा । 
संकडा १ ५६॥)॥॥। सेकडा / ५६॥॥॥ | अथवा-- 
५६॥॥॥ सेकडा ( १०० ) ६॥॥॥ सो / ५६॥॥ 
प्‌ 


26 ५६॥)।॥ उत्तर । ६॥॥)॥ से 
५६॥)॥ उ० 





सहाजनी गणित १८१ 


उदाहरण (१३) ७॥|) रु० बद्ठा १०० रु० पर, ६४० रु० पर 
बद्दा बताओ । 


साधारण रीति--यहाँ ६४० को ७॥ से गुणा करके गुणनफल को १०० से 
भाग दो । 
सरल रीति--७॥ फो १० से भाग देने पर १७] आबवा और ६४० को १० से 
भाग देने पर ६४ जाया। 
६४ और ॥॥) का गुणनफल ४८ आया। ४८) उत्तर । 


अभ्यास माठा ३७ मु 


) 
(१) १)की भाशा ३॥, रत्ती १ चादी, तो २३ भरी ४ माशा का दाम बताओ ? 
(२) १) की ४॥ माशा चादी तो ॥॥>) की कितनी ? 
(३) १॥) की भरी १, तो भरी ४ माशा ४ के दाम निकालछो । 
(४) १)का माशा २॥ तो भरी ५० के दाम बताओ | 
(५) १)की माशा ७॥ चादी तो ९६ रु० सर ४ माशा का दाम । 
(६) ॥) की १ रु० भर कोई चीज आती है तो ८) भर का क्‍या दाम ? 
(७) १) की माशा १५ रत्ती २ चादी तो ६०] की कितनी ? 
(८) ३२) का तोला १ तो ८५१॥॥ का कितना ? भाशे में रत्ती ८ मानकर 
उत्तर लाओ | 
(९) १७५) की १००र० भर तो भरी ४५० माशा ४ के क्‍या दाम ? 
(१०) ६४) की १०० भरी तो भरी ६। का क्या दाम ? 
(११) ६०] की १०० भरी चादी आती हैं, तो ३० भरी कितने में आयगी ? 
(१२) ८०) की १०० भरी चादी आती है, तो १॥- भरी के क्या दाम ? 
(१३) ६५॥<) की १०० भरी चादी आती है, तो ७१। भरी का क्या दाम ? 
(सफेत ---६॥“ को ७० का गुणा ) 
(१४) ६२॥) की १०० भरी चादी जाती है तो ५४१० भरी का क्या दाम ? 
(१५) ८३॥॥) की १०० भरी चादी आती है तो ४३॥॥ भरी का क्‍या दाम ? 
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अध्याय २७ 


हिसाब चांदी की पेटी के 
( लेखा चाँदी री पेटी रा ) 


पाठ-परिचय-.चाँदी हमारे देश में बाहर से आती है, विशेषतः अमेरिका से। 

पहले बरमा और चीन से भी आती थी । विदेशी कम्पनियाँ चाँदी के पाट तैयार 
करती है । ये पाठ “सिल्ली” या “पेटी” कहलाते हे । और उनके ऊपर तोल 
आउन्स या किलोग्राम में लिखा रहता है। आउन्स (हुंस) एक भेंगरेजी तोल 
है और किलोग्राम फ्रास देश का तौल है । भेंगरेजी जोहरियो के तौल ये है-- 

२४ प्रेत +-१ पेनीवेट 

२० पेनीवेट-- १ आउन्स (हूस) 

१२ आउन्स--१ पाउन्ड (पोंड) 


नोट-.. प्रेन में एक गेहूं के दाने के बराबर वजन होता है । १ तोछार१०० 
प्रेन । १ किलोग्राम करीब २८ पाउन्ड के बराबर होता है । किलोग्राम से तोला 
बनाने के लिये कीलोग्राम की सख्या को १७६४ से गुणा करके २५ का भाग देना 
चाहिये । भागफल में तोले आयेंगे । चाँदी का एक पाट या पेटी करीब २००० 
भरी की होती हैँ । 
आउन्स और तोले का सम्बन्ध 
१ आउन्स (02) "२ तो० ८ माशा । 


३७॥ आउन्स. -८१०० तोला । 
१२९०० आउन्स -55३२०० तोला । 
१ आउन्स 5-१०० दुकडा । 


हमारे यहाँ चाँदी का भाव भरी या तोले पर होता हैं । अत हमे आउन्स 
(हु) का तोला बनाना पड़ता है । हुस से तोछा बनाने की ४ रीतियाँ हम यहाँ 
बतायेंगे । 


| / 


3. 
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उदाहरण (१) १५०० आउन्स (हँस) के तोले बनाओ । 
पहली रीति--- 


१५०० आउन्स को १५०० को २ तोले का गुणा करने 
२ तो० ८ सादे का गुणा । से ३००० तोले अये। १५०० को ८ 

३००० तोला साहय का गुणा देने से १२००० साशा 
(००० तोला आये जिसे १२का भाग देने से तोले 

४००० तोला उत्तर । 

हुए-- १०००॥ 
दूसरी रीति-...आउन्स का दूना करके ३ का भाग दो और दूने में सिला दो। 
हु १७५०० आउन्स १५७०० के दुगने---३००० में 
२ १००० जोडा 
३ ३००० १००० उत्तर ४००० तोले। 
३००० ( 


तीसरी रीति--आउन्सो को ८ से गुणा करके गुणनफल को ३ का भाग दो ॥ 
भागफल सें तोले आयगे । यदि शेष बचे तो शेष को ४ गुणा करने से जो आवे वे 
023 १५०० आउन्स के तोले बनाओ । 

८ का गुणा । 
भाग ३ का 58 | ४००० तोले उत्तर। 
१२००० 
> 

चौथी रीति--१ हूंस (आउन्स) में तोला २७७ ८ पाई होता है । 
।.४ पाई 55१ त्यावला--/ 


१५०० आउन्स ४८८ पाई 5२ त्यावला 
२७४८ पा० का गुणा १ रुू० नऋरे त्यावला 
३००० अत १९५०० आउन्स को 
१००० २ त्यावला का गुणा 
४००० तोला उत्तर । हि 3 ३००० ह्यावला 7 ३००० त्यावल्ता ( १००० 


३००० त्यावला 
८ 


नोट-ए८.८ पा०ज॑चँ 
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जोट-. हंस में तोला २ और २ त्याव अर्थात्‌ २॥०)८ पाई होता है। 
उदाहरण (२) ४००० तोला के आउन्स बनाओ। 
रीति--आधा करके पूणा कर दो । 
४००० तोले 
॥ गुणा 
२००० 
॥॥ गुणा 
१५०० १५०० आउन्स उत्तर । 


न नम न 

तोलों के आउन्स बनाने के लिए जितने तोले दिये हो पहले उनका आधा 
' फरो, फिर आधा करने से जो कुछ आवे उसका पौना करो। यही आउन्स होगे। 
१ एि॑ाााणणााणाणणाानााााााआअआइअअइ॒ अल लकी श लि किशन कई 'ीरम-»»»म»००आ० मनन» 933० ारमक मनन न क नमन 


उदाहरण (३) ६४॥) की १०० तोला चाँदी तो आउन्स १५००, 
दुकडा ४५ का क्या दाम ? 


फलावट--. १५०० आउन्स के तोले' बनाओ । 
ग्णा 
३ १२००० ( ४००० तोले 
) १२००० 


६४॥) की १०० तोला चाँदी तो ४००० तोले दुकड़ा ४५ का क्या दाम र 


बीचली ऊपरवाडी सें-- १०० १ ४००० / ४० हि को 
४००० ६४॥॥ का गुणा 
२५८०) 


४००० त्ोलो के दाम २५८०॥ 





अब ४५ दुकडो के तोले बनाओ । आउन्स में दुकडा १०० होता है । ढुकड़ो फो 
२॥२८ पाई (२ और २ त्याव) का गुणा लूगाकर १०० का भाग लगाना चाहिये । 
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डए दुकडा ९० त्याव ( ३० 
२ और २ त्याव का गुणा 

९० 

३० 

१२० 
१२० कच्ची भरी या कच्चे तोले आये हे---१०० का भाग देने से ये पूरे तोले 
होगे। सवाल निकालने में सहुलियत के लिये १२० फो ६४॥) का गुणा करके 
१०००० तोले का भाग देना चाहिए अर्थात्‌ १०० ८ १०० का भाग देना चाहिये । 


१२० को 
६४१) का गुणा 
१०००० ) ७७४० ( ० रू० ४५ दुकडों फे दाम-- 
१॥))६ जानी । 


६२५ ) ७७४० / १२ आ० ६ आती 
लगभग २५८०॥॥)६ आजनी उत्तर ॥ 


उदाहरण (४) ८)का १ आउन्स तो १ तोले का क्‍या दाम ? 
रीत्ति--१ तोला का आउन्स बनाओ 


हक (तोलो को आधा करने से 
रे 9) जो ५ ब् 
जावे उसका पौना करने 
४0) का यृणा के कर आते 5 ता करने 
& आउन्स आउन्स आते हैं )। 
<) का १ आउच्स तो ।& आउन्स का क्या दाम ? ८ >८।& ८-३) उत्तर। 
नोट---१ तोला न्‍८ ॥& आउन्स | १ साशा न्‍८ )॥ आउन्स । 


उदाहरण (५) ४) का १ आउन्स तो १ माशे का क्‍या दाम ? 
१ माशा८"-)। भर आउन्स । 
अत ४) को 
__20॥ लाउन्स का पुणा 
४) उत्तर। 
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अभ्यास माला ३८ 


१) १ औस (हूँस) में कितना तोला वजन होता है ? 

२) ११०६।- ऑस के तोले बनाओ । 

३) एक व्यापारी ने एक चादी की सिल खरीदी जिसका वजन १५०० औंस है। 

यदि चादी का भाव ७५ )की १०० भरी हैं तो १५०० औस के कया दाम ? 

४) ६६।८) की १०० तोले चादी तो पेटी १, हँस (औंस ) ११२३॥ के क्या दाम ? 

५) १५०) चादी का भाव है हँस १५०० का क्‍या दाम ? ( चाँदी का भाव 
सदा १०० भरी पर होता हूं“ १५०) का भाव” का मतलब है “१५०) 
की १०० भरी”) । 

(६) १०) का १ औँस तो १ तोले का क्‍या दाम ? 

(७) १२) का १ औस तो १ माशा के क्‍या दाम होगा ? 

(८) २२॥) का १ तोला तो ३ ग्रेन का क्या दाम ? 

(सकेत --- १ तोला--१८० ग्रेत। २२॥ को ३ ग्रेन का गुणा देकर 

गुणनफल को १८० ग्रेन का भाग दो ।) 


( 
| 
( 
( 
( 


अध्याय शर८ 


हिसाब सोना पाटठला के 
(लेखा सोना पाठला रा) 


पाठ परिचय--अंगरेजी में शुद्ध सोना २४ करेट फाइन कहलाता हैँ । यदि 
कोई सोना २२ करेट ( ८४३४६ ) फाइन है, तो उसमें २४ भाग में २९ भाग 
शुद्ध सोना है। हमारे ण्हाँ शुद्ध सोना १०० टच कहलाता है । हल्का भर्थात्‌ 
घटिया सोना जितने टच कम होता है उसी हिसाब से उसके दाम फलाये जाते है । 
९८ टंच सोने का मतलब है १०० भाग में ९८ भाग शुद्ध सोना हैं । 
१०० दुकडा-+- १ टच १ तोला+-४० वाल 
१०० टच 5८१ तोला शुद्ध सोना | ३ चीप 5८० तोला 


की का ॥++ मन 
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उदाहरण (१) १२५) के भाव का सोना पाटलछा, टच ९९, 
तोला ५, बाल ४ की क्या कीमत ? 
सवाल का मतलब--बाजार में शुद्ध (१०० टच का) सोना १२५] प्रति 
तोला बिकता है । एक व्यापारी ने ९९ टच वाला सोना खरीदा । कितना खरीदा ? 
५ तोला ४ बाल खरीदा ।॥ बताओ इतने सोने की उसने क्या कीसत चुकाई होगी ? 


रीति--पहले ५ तोला ४ बाल के दाम शुद्ध सोने के हिसाब से मालूम कर लो 
और इन दामो को अरूग रख दो । इसके बाद १०० टच सें जितने टच सोता कम 
हो उतने टचो के दाम मालूम करके पहले अलग रखे हुए दामो में से घटा दो--जो 
शेष बचे वही उत्तर होगा । 


फूलावट--- 
१२५) को १२५) को 
५ तोले का गुणा ४ बाल का गुणा 
१ तोला ९५ ६२५ तोला /६२०१ तो०--४० १५ ५०० बाल /१२ 
६२५ तोला ५० वाल / ५०० बाल ६ रु० 
“पर इबर५प) ब्रा १२0 उ० 


अत. ५ तोला ४ बाल वो कुल कीसत ६२५]--१२॥७--६३७॥) 
यदि खरीदा हुआ सोना १०० टच का होता तो सीधा दास ६३७॥७ आ जाता ॥' 
परन्तु यहाँ सोना ९९ टच का खरीदा गया है ! शुद्धता में १ टंच की कमी हैं । 
इस १ टच के दास मालूम करो । 
यदि ६३७॥) का १०० टच छुद्ध सोना मिलता है तो बताओ १ टंच शुद्ध 
सोना कितने में खरीदा जायगा ? 
१टंच फो 
६३७॥) का ग॒णा 
१०० टंच ५ ६३७॥ टच / धरा” 
६३७छा। टच 


ई 


१०० टच की कीमत--+६३७॥।) में से 
१ टच की कौमत--  ६।८) घटाया 
अतः ९९ टच को फीमत--६३१४] उत्तर ॥ 
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/ दूसरी रीति-...६३७।, का १०० टंच सोना तो ९९ टंच सोने का क्या दाम! 
क्रिया--९९ को ६३७॥ से गुणा कर दो और गुणनफल को १०० का भाग 
दो--भागफल उत्तर होगा । 
उदाहरण (२) १२०) का १ तोला (१०० टच) सोना मिलता हैं 
तो २० तोला २ माशा ३ रत्ती--९८ टच २० 
दुकडे सोने के क्या दाम होगे । 
२० तोले सोने की कीमत--१२०>८ २० तो०--२४००) 


२ साधा सोने की की मत-- १२० को 
२ माशे का गुणा 


१ तो०5-साशा १२ ) २४० माशा ( २० रु० 
२४० मादा 


३ रत्ती सोने की फकीमत--१२० को 
३ रत्ती का गुणा 


१तो०--७२ रत्ती ३६० रत्तो ( प्‌ रु० 
६० रत्ती 


“२० तोला शुद्ध सोने के दाम--२४००) 
२ साशा | २०] 
रे | स्त्क ५) 
रथरप ये दाम शुद्ध १०० टच सोने के आगे। 
'हमें तो ९८ टच २० दुकडे वाले सोने के दाम मालूम करने हे । 


१०० ठच सें से 
के ९८ टच २० दुकड़ा घटाओ 


१ टच ८० दुकडा 
यदि हम १०० टंच के सोने के दाम में से १ टच ८० दुकडा के दाम घटा दें तो 


७८ टंच २० दुकडे के दाम अपने आप निकल आयेंगे । 


| 
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स्पष्टीकरण-. (१) १२०) का सोना तोला १, ४ चौप का क्या दाम ! 
८० गुणा ८० गुणा 
(२) १२०) का सोना तोला ८०, ३२० च्चीप का क्‍या दाम 
इन दोनो सवालो में कोई फरक नहीं । लेकिन ८० का गुणा करने से हमे 
“एक फायदा हो गया । ८० तोला की चीप ३ होती है । अत' जहाँ ८० तोता 
लिखा है वहाँ हमें ३ चीप रख सकते हे । ऊपर' के सवाल का यह रूप बना-- 
(३) १२०) की ३ चीप, ३२० चीप का क्‍या दास ? 


फलावट-- ३२० चीप फो 
१२० का गुणा 
३ चीप १ ३८४०० चीप / १२८०० २० 
३८३०० चीप उत्तर । 


५ 
लम्बी रीति-...१ चीप में २६१०८ पाई (अर्थात्‌ २६ दो त्याव) तोला होता 
हु। ४ चीप को २६॥:८ पाई का गुणा देने से तोले बन जायेंगे । इसे १२०) का 
अुणा दो और गणनफल को १ तोले का भाग दो। भागफल में जो रुपये-आने 
नआनी आयगे वही उत्तर होगा । 


अभ्यास माला ३६ 


(१) ९२॥]) सोना तोला १, तो १७ तोला २ माशा ३ बाल--९७ टच सोने 
की कीमत निकालो । 
' (२) ७२॥८) का सोना तोला १ (१०० टच का शुद्ध सोना ), तो २६ तो ० ८ मा? 
--९८ टच सोने के दाम बताओ । 
(३) १२५) के भाव का सोना तोला १, तो तोला ५ बाल ४ की क्या कीमत 
जब कि सोना ९९ टच ४० टुकडा है । 
(४) ६५८) फी तोला शुद्ध १०० टच सोने का भाव है, तो ८॥॥ तो ० २ बा०-८ 
९६ टच सोने की क्या कीमत होगी ? 
(५) १२५ का सोना तोला १ तो ५ चीप का क्‍या दाम ? 
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अध्याय २६ 


हिसाब रत्ती कस्तूरी के 
(लेखा रत्ती कस्तूरी रा) 


पाठ-परिचय--.इस पाटी में कोई नई बात नहीं हे । सोना तोला तथा चांदी 
भाशे की पाटी जिसने अच्छी तरह सीख ली है उसे यहाँ कोई कठिनाई नजर नहीं 
आयगी । सोना चाँदी का भाव रुपयो में होता हैं। लेकिन कुछ चीजें 
ऐसी हे जिनका भाव आनों में दिया रहता है । ऐसे ही फुटकर सवाल यहाँ दिये 
जायेंगे। 'कित्ती! तथा भरा का सिद्धान्त यहाँ भी लूगता है। स्वजाति अर्थात्‌ 
समान जाति की राशि का भाग देना चाहिए। जैसे यदि समान जाति सवार 
में न दी हो तो समान जाति की राशि बना लेनी चाहिये । यदि एक तरफ रत्ती 
हो और दूसरी तरफ भरी हो तो भरी को रत्ती में बदल देना चाहिये । इससे दोनो 
राशि समान बन जायेंगी । रत्ती फो रत्ती का भाग देने से भागफल सें रुपयें-आने- 
आती आयेंगे। 

उदाहरण (१) ॥-)॥ की १॥ रत्ती ऋस्‍्तूरी आती है, तो १० रु० 

भर का क्‍या दाम ! 

[सकत--हाँ रत्ती सबसे कम चजन की चीज हैँ । अतः १० र० भर को 
रत्ती में बदल दो । भाग समान जाति फा लगता है--रत्ती को रत्ती का भाग देने 
से भागफल सें रुपये-आने-आनी आयेंगे। | । 


फलावट-- १०० भर को 
९॥ आने का गुणा (“भरने छेडल रा गुणा” सूत्र) 
अधि धााक भाप क 
९७० आने भर 
या पा5ु भरी 


६० का गुणा (भरो सें रक्ती ६०) 
१! रत्ती ५ २५६ रक्ती  २३णछा रु० 
३५६। रत्ती ( 
नर २३७॥]) उत्तर। 
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उदाहरण (२) ।८) का १ माशा इत्र मिलता है तो १ तोढे का 
क्या दाम ? 


(यहाँ माशा सबसे छोटा वजन है । अतः तोले का माशा बनाकर एक जाति 
को राशियाँ बनाओ ।) 


!' १ तोला को 
£) का गृणा 
#] तोला 
१२ का गुणा (तोले में माशा १२) 
१ साशा ५ ४॥ साझा / ४॥ रु० 
४॥ माश्ा 
६ ४॥]) उत्तर । 


गुर--जितने आने का १ साशा उसके पौण झुपयो का १ तोला । 


उदाहरण (३) 5)॥ का १ तोला पुदीने का अर्क॑ आता है, तो 
१ सर भर का दाम बताओ । 


(यहाँ दो वजन हमारे सामने हे---तोला ओर सेर । तोला इन दोनों में छोटा 
बजन है, अतः सेर के तोले बनाने होगे) 


१ सेर को 
८० फा गुणा ( १ सेर में ८० तोला ) 
८० तोला 
व का गुणा (भरने छेडले रा गृणा”) 
१ तोला )॥| १२९॥ तोला ( १२॥ रु० 
श्शा तोला 
१२॥) उत्तर । 


भंहाजनी ऊएणित है अर 


ददाहरण/(४-)-॥]) की १ तोला चिरोजी बिकती हैं तो $॥£ भर 


का क्या दाम ” 
सेर 
८० गुणा. ( १ सेर में तोला ८० ) 


हि ५० तोला के प 
० 0) का गुणा (भरने छेडले रा गुणा ) - 


१ तोला १ ३२७॥ तोला ( इज रू० | 
) ३७॥ तोला ! २ 


३७ जा ॥ १ 
उदा०-- (५)॥८) की १ भ्री-तो रत ४मग का क्या दाम ? 





(यहाँ मूंग सबसे छोटा चजन है, इसलिये बाकी वजनो को मूंग में वदलो )) 
२९२ मूंग फो 
ही ४४ का गुणा 
फ़लावट:---१ त्ोला को 33 श्टर२॥ सूग ( रु्‌० 
२८८ का गुणा सूा 
२८८ म॒ग १५९ १८२॥ मूग (६ आए० 
४ सग दिये हुए जोडे १८० 
ररुर मूग र 
- १२ गुणा 
| १५५३० पाई ( २ पा० 
३० पाई 
॥]) २ पा० उत्तर * 


उदा ० (६)।5) की ३॥ तोलाकेशर आती हैं तो ९) की कितनी आयेगी? 
फो्‌ 


फलावट+-- 
३॥ तोलाका गुणा (कित्ती नै खनलूरा गुणा-सूत्र ) 


ह) “इश्ञाह्वोला ( 
६ गणा 
७ आने १ ५०४ मान तोला / ७२ तो० 
५०४ जाने तोला ( 
भर ७२ तोला--उत्तर १ 
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उदा० (७) ॥८) की. १॥ रत्ती ८) की कितनी ? 

८) को १॥॥ रत्ती का गुणा और | ॥८]) का भाग--१ ६ रत्ती उत्तर । 
उदा० (८) ॥<) का मू ग॒ तो १० विस्वा का क्‍या दाम! 
(यहाँ बिस्वा और सूग दो वजन हे । बिस्वा छोटा वजन है; अत. मूग के 


बिस्वा बनाओ । १ सू'ग--५ विस्वा ) १० विस्वा को 0८) का गुणा और 
विस्वा का भाग--१॥) उत्तर। 


श्यान रहेः--मत्से में बिस्वा १२०, रत्ती में बिस्वा २ ०, मूंग में बिस्वा 


'होता है । 


6-34: स्‍४8७७०७५७७५७७०७७७७५७७७०७७५७५५७७५७७७७७»७७७५७७७७»»»७७५७»»,'अ»७--ऊन कक ५५५५५ ऊथन न 3०अ+++++ अर ++«नममनमकनन 
उदाहरण (९) ॥८) की एक रती तो २ विस्वा का क्या दाम 


फलावट-- (:१ रत्ती--२० बिस्वा ) अत. २ विस्वा को ॥2) 
गुणा और २० बिस्वा से भाग-- -) उत्तर। 


». ८ अभ्यास माला ४०. 


(१) ॥॥८) की! २। रत्ती कस्तूरी आती हैं तो २० भर की क्या कीमत होगी 
(२) :2) का १ रत्ती रग आता है तो ४५ ) में कितना रग आयगा ? 
(३) 5) की यदि १ तोला केसर आती है तो १ पाव केसर के क्या दाम होगे 
(४) यदि कोई वस्तु ॥|5) की १ मूग आती है तो ५ विस्वा के क्या दाम ? 
(५) ९०) की १ तोला तो २ बिस्‍्वा का दाम बताओ । 
(६), १८%) की १ तोला तो २८८) की कितनी । 
» (७) 5)॥ की १ माशा तो १५०)र० की कितनी ? 
(2) ।८) की १ विस्घा तो ९८) की कितनी । , 


/ 


7 
श्जे 
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अध्याय ३० 
हिसाब मोतियों के (१) 


लेखा मोती चवां रा ( १) 
पाठ-परिचय--हिसाबो की यह पाटी जौहरी (झवबरी) लोगों के काम की है 


' जो मोतियों का फास करते है । मोती माशा, रत्ती, मूंग से तोले जाते हे । लेकिन 


४09 «*»9 


५ 


मोतियों फी कीसत चव पर होती है, माशा, रत्ती, मूंग पर नहीं होती । चव एक 
प्रकार का तोल है--१ भमाशा में २०७० चव माना जाता है, १ रत्ती में ॥ चव 
ओर १ दुकड़ा ऊपर माना जाता है । १ मूंग में चव नहीं होते, दुकड़ा ३४८ होता है । 


. दुकडा भी एक तोल है--एक चव में दुकडा १०० साना जाता है, कहीं-कहीं ९६ भी 


माना जाता हूँ । 


इस पाटी के हिसाबो को हल करने की तीन रीतियाँ समझायेंगे--एक 
राजस्थानी, दूसरी गुजराती और तीसरी ऊपरवाडी ( लघु-क्रिया ) 


[१ चव मालहूम करने की पहली रीति (राजस्थानी) 


उदाहरण (१) ३६ रतीरा दाणा २४तो मांय चव कित्ता, 
चव १ रा १०) लागे। े 
सवाल का मतलब---२४ नग (दाणा) मोती तोले गये तो इनका वजन 
३६ रत्ती हुआ । ३६ रत्ती में कितने चव होगे यह मालूम करना है । चवो की सख्या 
मालूम हो जाने पर कुल चबो की फीमत मालूम करनी है, जब कि १ चच फी 
कीसत १० ० दे रखी है! 
रीति-....इसकी रीति यह है कि जितनी रत्ती या जितनें महे या जितने मृग 
(दासों) लगो फा चजन हो उनको उतनी ही सख्या से गुणा कर देना चाहिये । यहाँ 
३६ रत्ती सोतियों का तोल हूं । ३६ को ३६ से गुणा किया तो १२९६ रज्ियाँ 


१९६ सहाजनी गणित ! 


आईं। १ रत्ती में ॥“ चव और १,दुकड़ा ऊपर माना जाता है। १२९६ रत्तियोंी 
॥“ चव और १ दुकड़े का गुणा दो-- 


२६ रत्ती फो ; १२९६ रत्ती को 
३६ से गणा * ॥“८ चव का गुणा 
१२९६ रती ., ७२९ चव 


अब १२९६ को १ दुकडे का गृणा दो, १९९६ दुकडा आया । इसके चंव 
बनाओ | १ चव में दुकडा ९६ सानकर १२९६ को ९६ कां भाग दो । 


35) १२९६ दुकड़ा ( १३॥ चव ७२९ चव में 
१२९६ १३॥ चव जोडा 
७४२॥ चव 


अब ७४२॥ चव को (दाणो) नगों की सख्या से भाग दो-- 
२४ दाना ) ७४२॥ ( ३०॥६ चव 
44] 
>्‌ 
इस हिसाब में ३६ रत्ती के चच ३०॥॥% हुए । यहाँ १ चव की कीमत १० 
२० हैँ, तो ३०॥॥८ चब की कितनी कीमत होगी--- 


ऐ 





३०४६ को 
०] का गुणा ,_ | ३०॥६ चव 
३०९४ ०3322 | ३०९।८ कीमत 





(>अममममक93५धा३५४ए७9७५+ भा ए९५ ३५५३५ 43५2 ॥५५५५५2क भयानक नाकाम 
मोती चवा का पैमाना ---१ साश्ञा--२०॥८ चव 

१ रत्ती--0“ चव १ दुकडा 

१ मूंग -5३॥८ दुकड़ा 

१ चवर ९६ दुकड़ा 


) 





भनोट--माशा हो तो २०॥० चव का गुणा, रत्ती हो तो ॥“ चव १ डुकडां 
का गुणा देकर नगों (दाणो) का भाग लगाने से चव निकल आयेंगे, लेकिन मूंग को 
ईं।% का गुणा रूगाकर दाशो का भाग लगाने से चव नहीं, दुकडा आते हैं । ? पे 


है 


महाजनी गंणित १९७ 


हि पर जितने रुपये कीमत दी हो, तो चवो को उतने ही रुपयो से गुणा करने पर मोतियों 


, कै दाम निकल आयेंगे; लेकिन ढुकड़ो को रुपयों से गुणा करने पर ९६ का भाग 


$ 


लगाया जाता है तब कीमत निकलती है । जहाँ १ चव में १०० दुफंड़ा माना जाता 
है वहाँ १०० का भाग लूगाया जाता हे और जहाँ ९६ दुकडा माना जाता हैँ वहाँ 
९६ का । 

उदाहरण (२)--माशा १०॥ दाना ४० मे चव कितना ? एक 
चवकी कीमत १०) है तो कुल कीमत निकालो । 


फलावद+---- 


श्णा साशा को 
१०॥ का ही गुणा 
'११० साशा 


११०१ फो 
२०॥४ का गुणा 
४० दाणा जा 
२२७ चंव 
शत 
९६ का गूणा 
४० दाणा ५ १३५ ढुकडा ( २॥८ दुकडा 
१३५ 
>< 
४ पहला उत्तर--५६॥॥” चच, ३॥० दुकडा 


(दुकडा आनो तक ले आना चाहिये, यदि भाग पूरा न जाय और शेष बच जाय 
तो शेष को छोड सकते है () 


अब ए५६॥८ चव और ३।० दुकडे फी कीमत निकालो--- 








३१० दुकड़ा फो ०७६८०] में 
५६॥ चच फो १०) फो गुणा है १० आनी 
श को गुणा. | ९६ ५ ३३७ (!; १० पदटाआ। २ मानी 
प्ध्थ्यु 4330 स् 'आनी | दसरा उत्तर 





१९८ 


० है 


महाजनी गणित 


उदाहरण (३) १४ रत्ती का दाणा १, चव कितना ? 


फलावट:-- १४ रत्ती को १९६ को 
१४ का ही गृणा __₹ हु का गुणा 
१९६ ९६९ १९६ दु० /२ चव 
॥-“ चव का गुणा १९२ ( 
११०। चच हे 


११० चव .......... (॥“ चवका गुणा देनेपर ) 
२ चव ४ ६<०...... (१ढु० का ,, ) 
जोडः--११२। चव ४ दु० 


११२। चव ४ दुकड़ा--उत्तर। 


[२] चव मालूम करने की दूसरी रीति-- (गुजराती ) 


जितनी रत्ती हो उसे १३॥॥ का गुणा दो, गुणनफल को २४का भाग दो; भागफल 
में जो आवे वह १ रत्ती का चव हुआ; दी हुईं रत्ती को इसका गुणा दो, गुणनफल 


आवे सो दाणा १ का चव हुआ । तौल में जितने दाणे हो उनका भाग दो, भागफल 
में चव निकल आयेंगे । 


उदाहरण (१) ३६ रत्ती के दाणा २४ में कितने चव होगे ! 





फलावट --- 
३६ रत्ती को २०॥० चव को 
१३॥॥ का गुणा ३६ का गुणा (दी हुई रत्ती ) 
हि २०॥८ र४ दाणा ) ७४२। चव है 
ड९५ ७४२॥। 
बक पा 


१ रत्तीफा चच २०॥० आया ३०॥॥७ च॒व उत्तर । 


भहाजनी गणित १९९ 
उदाहरणं (२) “ रत्ती, दाणा १ चंव निकालो । 


फलावट:-- “को 
१३॥॥ का गुणा 
२४७ ॥॥।-॥॥ / ० चब 
हक ( १ रत्ती-- १०० दुकड़ा ) 
१४) <५॥॥६ ( ३ दुकड़ा 
७२ 
श्शा5 
१६ गुणा ( १३० में १६ विदाम ) 
रेड २२९३ / ९ विदाम 
२१६ 
७ 





३ दुकड़ा ९ विदाम को 
“ रती का गणा 
& ढदु० ॥“ विदाम अर्थात्‌ ३॥८) वि० या ३॥ वि० 
१ दाणा ५ ३॥ विदाम ( '३॥ विदाम 
३४ विदाम 


३॥ विदाम, उत्तर । 


व्यास्या---3॥॥-0को २४ का भाग दिया, चच कुछ नहीं आया, तब ॥॥-॥॥ 
को १०० गुणा करके दुकडा बनाया, ८५॥७७ दुकड़ा हुआ, २४ का भाग दिया, 
रे दुकडा आया, शेष १३४४७ बचा, १६ का गुणा दिया (क्योकि १ दुकडे में १६ 
बिंदास होते हैँ) ॥ २२३ को २४ का भाग दिया, ९ बिदाम आया। यह १ रक्ती 
फा ३ दुकड़ा ९ विदास हुआ । सवाल में ८) रत्ती दी हैँ, अतः ३ दु० ९ विदास को 
“2 फा गुणा किया तो 5 दुकडा, ॥८ विदाम आया । जब पूरा दुकड़ा न हो तो 
बिदाम बना छेना चाहिये । छ फो १६ का गुणा किया, ३ विदाम आया, ॥- बिदास 
को आधा घिदाम मान लो, फुल ३॥ चिदाम आया । 





३९९ “महाजनी गणित / 


गुजराती जौहरियों का पैसाना.--. - हज 
१६ बिस्वासी “5 १ बिंदास 
१६ बिदाम नू ह दुकड़ा 
१०० दुकड़े न्‍5 १ चव 
१३॥। टंक (टका) --१ रत्ती 
“२४ रत्ती स्ू१ 'टाँक। 


उदा० (३) रत्ती २दाणा १ का' चव निकालो | 
(इस सवाल को हम दोनो रीतियो से हल करके दिखायेंगे। ) 
पहली _ रीति से -- २ रती को : 
२' का गुणा 
४ 
_।-) चव १ दुकड़े का गुणा 
२। चव ४ दुकडा--उत्तर। 


«५ इसरी रीति से... २ रत्ती को 
१३॥। का गृणा 


ााणााााााातगा 


२४४ २७ा। १० चव 
२७ ( 
॥। 
१०० गुणा “(१ चव--१०० दुकडा) 
| | ४) ण्‌० ( २ दु० 
हि डट८ट 
र्‌ 
१६ गुणा “* (१ ढु०--१६ बिदाम) 


२४७ २२ बिदाम ( १। बिदास 
३० 





१८ चव २ दु० १ बि० (१ रत्तीं के चव ) 


४ __ २ का गुणा ( दी हुई रत्तो का गुणा ) 


२। व ४ दु० २॥ बिवाम--उत्तर। 


, महाजनी गणित २०१ 


नोट --बाजार का कायदा यह है कि ३ बिदास तक आता हो तो पाव दुकडा 
गान लेता चाहिये । इससे कस हो तो इसका लेन-देन नहीं होता । । 


उदाहरण (४) ॥“ रती, दाण[ १ चव निकालो | 


फलावट'-- ४“ को 
- १३॥॥ का गुणा 
है 520 ० चंद 

२०० 

हा दर ( ३२ दुकडा 
७६८ 
प्र 
१६ 

के ८७ ( ३७ बिदाम 


८ 


रे 


३२ दुकड़ा ३॥ विदाम को 
0४“ का गुणा ( दी हुई रतो का गुणा ) 
१८ दुकड़ा २ विदाम-- उत्तर । 


३] चव मालूम करने की तीसरी रीति--( ऊपरवाडी) 

तीसरी रीति वास्तव में पहली रीति का ही रूपान्तर हेँ। परन्तु समझने में 

यह रीति भासान है । एक-दो उदारहरण देकर इसका स्पष्टीकरण किया जायगा | 

नियम---मोती वजन में जितने रत्ती हो उसको उतने से गुणा करो। गुणन- 

फल को तौन जगह एक हो पक्त में रख दो । पहले के ऊपर 'रत्ती', दूसरे के ऊपर 
कच्चा चत और तोसरे के ऊपर दुकडा लिख दो < 


रत्ती का जाधा फरने से चव, फच्चे चर्यों के माने फलाने से से पफक्‍फके चच 
हो जाते है । दुफडो को ९६ का भाग देने से चच निकल आयेंगे। चबो के जोड़ 
शो दाणों फी संख्या का भाग देने से भागफल में जो चव आयेंगे वही उत्तर हे 
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उदाहरण (१) ---१४ रत्ती का दाणा १, चव कितना ? 


फलावट --- 


रती 
१९६ 
का 
आधा किया 


९८ चवब। 


१४ रत्ती को 

श्ष्का गुणा 
१९६ 
कच्चा चव दुकड़ा 

१९६ १९६ 

के ९६ कह के 

आने फलाये १९२ 

१२। चर्च ४ दुकडे 


जोड़ >- ९८ चव 


१२। चव 


२ चतव ४ दर ० 


११२ चव ४ दु० उत्तर। 


उदाहरण (२) माशा १०॥ दाणा ४० मे चव कितना * 


फलावट ---- 


रत्ती 
३९६९ 
का 
आधा किया 
१९८४।॥ चव; 


१०॥ माशा की रतीो ६३ 


६३ रती 
३ 
३९६९ 
कच्चे चव दुकडे 
३९६९ ३९६६ 
के हा) शव की चव 
आने फलाये ३९६९ 
२४८- चव; ८ 
जोड'--  १९८४।॥ चव 
२४८- चब 
४१॥-॥ चवब 


२२७३॥॥४॥॥। 
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दाणा ४०१२२७ ३॥॥८।॥ चतव ( ७५६॥* उव 
र्रणरा। 
१८) चव 
९६ गुणा 
४० १३५ ३०५ ३१०८ दुकडा 
_१३५ 
५ 


५६“ चवब ३॥” दुकड़ा, उत्तर! 


हिसाव मोतियों के (२) 
लेखा मोती चवाँ रा (२) 
( लडी में पिरोये हुए मोतियों का चव निकालना ) 


ऊपर खुले साबत मोती केनगो काचव निकालना बताया गया है ।' 
लेकिन बाजार में मोतियो फी लडियाँ भी विकती हे । जौहरी छोग इन मोतियों 
का चव कैसे मालूस फरते हे--यह यहाँ समझाया जायशा। 
खुले मोती और लड़ी में पिरोये हुए सोती में क्या अन्तर है ? छडी में 
डोरेका चजन बढ जाता है और मोतीमें छेद होनेसे वजन घट जाता हैं । छड़ीके मोती & 
को खुले मोती के समान बनाने के लिये दो काम करने होगे (१ ) लडी फे डोरे॥ 
का वजन घटाना होगा, और ( २ ) मोती में छेद हो जाने से जो वजन घट 
जाता हे वह बढाना होगा । 
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नियम --.. १ छडी में & रती डोरे का घटाया जाता हैँ। 
१०० दार्णों पर १ रत्ती दजन बढ़ाया जाता हँ्‌। 
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उदाहरण--मान लो मोती की १० लडिया हे और १ छड़ी 
में ८० दाने हे लडियो का कुल वजन २४ रत्ती 
हैँ तो कुल दानो के चव मालम करो । 
फलावद:--- 
(१) १ लछडी में दो आना रत्ती डोरा घटाया जाता हूं । 
अतः १० लड़ी में २ आना ८ १० या १ रत्ती बाद जायगा। 
(२) १०० दाणो पर १ रत्ती वजन बढाना पडता है। 
यहाँ १ लड़ी में ८० दाणे हे, इसलिये १० लडियों में ८०० दाणे होगे। 
अतः ८०० दाणो पर ८ रत्ती वजन बढेगा । 
कुल ८ रत्ती वजन बढ़ाना है और १। रत्ती कम करना है । 


८ रत्ती में से २४ रत्ती (लड़ियो के कुल वजन ) में 
१ रत्ती घटाया... | ६॥॥ रत्ती जोड़ा 


६॥॥ रत्ती वजन बढ़ेगा | ३०१॥ रत्ती असली वजन आया 


|, ३०॥। रत्ती का चव निकालना होगा । चव निकालने की रीति पीछे समझा 
दी गयी है । 


' अभ्यास माला ४१ 


' (१) ४॥ रतक्ती का दाणा १ तो उसमें चव कितना, १ चव की कीमत यदि ५) 
हो तो कुछ कीमत निकालो । 
(२) १७ रत्ती का दाणा ५, चव १ की कीमत ६॥॥), कुल कीमत निकालो । 
(३) रत्ती ३ का दाणा १, चव १ की कीमत ४॥) तो कुछ कीमत निकालो । 
.. (४) मोती दाणा ३, तोल में १२ रत्ती दर १२० चव के हिसाव से क्या दाम होगे 
(तीनो रीतियो से करो) ह 
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अध्याय ३९१ 
हिसाब हानि-लाभ के 
(लेखा लीत्ी-बेची रा) 

पाठ-परिचय--इस अध्याय में “लीनो-वेची” या खरीद-फरोस्त के हिसाव 
समझाये जायेंगे । जिस भाव पर हम फोई चीज खरीदते है वह 'लीनी” या खरीद 
का भाव कहलाता है और जिस भाव पर हम माल देचते हे वह बेची” का भाव 
कहलाता हे । खरीद से अधिक दामो पर माल बेचा जाय तो नफा रहेगा, खरीद से 
. कम दामों पर माल बेचने से घाटा रहेगा । एक लालटेन में ५२० में खरोदता हूं 
ओर ७ ० में बेच देता हूँ तो इस सोदे में मुझे नफा रहेगा ॥ यदि उसी लालटेन को 
४ रु० में बेचू' तो घाटा रहेगा, १ रु० फम में बेचा गया इसलिये १ रु० का घाटा 
रहेगा। अत लिई-बेची” फे सवालो में नीचे लिखे तथ्यो को ध्यान में रखना 
चाहिए--. 

(१) “बेची” के दामों से से खरीद को कोमत वाकी निकालने से नफा निकल 
आयगा । जंसे,,५०२० में मेने एक धडी बेची । उसे मेने ४४रुुपये सें खरोदी थी । 
बताओ मुझे कितना नफा रहा ? 

५० ० बेची के दाम में से... । 
४४रु० खरीद के दाम निकाले 
६ रु० नफा रहा । 
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(२) खरीद के दामो में से बेच्दी के दाम निकालने पर घाटा निकल आयगा। 
नेसे, ४० र० में एक घड़ी खरीदी गई और ३५२० में बेच दी गई तो इसमें कितना 
घाटा रहा ? 3 - बे डर 

४०२० खरीदी के दाम से 
३५२० बेची के दाम घटाये 
५ रु० घाटा 

(३) खरीद की फीमत में यदि नफा जोड़ दिया जाय तो बेची के दाम भा 
जायेंगे । जैसे, ४० रु० सें खरीदी हुई चीज फो ५ रु० नफे से बेच दिया तो बेची के 
दास बताओ । 

४० र० खरीदी के दाम में 
___५ २० नफा जोड़ा गया 
४५ रु० बेची का दाम 


(४) बेची के दाम में खरीदी के दाभ में से 
घाटा जोड़ा तो घाटा निकाला तो 
खरीद के दाम आयंगे । बेची के दाम आयेंगे 


माल को खरीदने में या तैयार करने में जो वाम लगते है उसे माल की ठागत 
कहते है । जैसे, १५२० में मेने १ एक घोती जोडा मोल लिया, यही दाम उस नोरे 
की लागत हुई । यदि में उस घोती जोड़े को १६२० में बेच दूं तो में कहेंगा--मेंते 
ड्स धोती जोड़े के १६९० “बट लिये” अर्थात्‌ १६२० में बिक्री कर दिया । 
[ १] लागत मालूम करना--नफे के सौदे में । 
जब खरीद फा भाव, बेची का भाव और नफा दे रखा हो तो छागत किस तरह 
मालूम को जाय यह नीचे फे उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगाः--- 
उदाहरण (१) १) की $८ सेर के भाव ली और ॥७ सर 
के भाव बेची, ४० रु० नफा रहा । बताओ कितने की खरीदी । 
सूत्र--“नफे बेची रा गुणा कर छावणा, लीनी-बेची री वाकी रो भाग, पाढो छागे 
जिते री खरीदी ॥* 
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अर्थात्‌, जितने रुपये का चफा रहा हो उन स्पणो को बेची की दर से गुणा 

करो । अब खरीदी और चेच्ी दोनों दरो फी बाकी निफालो जो शेष रहे उससे आये 
हुए गुणनफल को भाग दो । भागफल से जो रुपये आयेसे दही लागत हे । 

४० रु० नफा को 

७ सेर बेची का गुणा 
२८० सेर 
अब ८ सेर लीठी में से 
७ सेर देची बाकी निकाली 


१ सेर 
भाग १ सेर ५ २८० नेर ( २८० २० उत्तर । 
२८० सेर लागत या हत्तेद दाम । 
>< 


व्यास्या'---४०० रोकड़ी नफे में रहे या हम यो रहु सकते है कि २८० सेर 
चस्तु नफे में रह गई क्योकि २८० सेर वस्तु को ७ सेर के भाव से देचने से ४० रु० 
मिल जे है । 


खरीदी भर बेची के भाव में १ सेर का फरक हूँ | सदाल यहू बना --- 
१)की सरीदी-देची पर १ सेर का दफा तो २८० फेर दफा फित्तनें णी रजरीदी पर ? 

२८० सेर फो 

१) का गुणा 

भाग १ सेर ५ २८० सेर / २८० रु० 

२८० सेर 

है. 

२८० २० की सरीदी । उत्तर | 


नोट-...इस सवाल में २८०) का माल पद रघा ! ८ ०) ला नफ्” रहा । 
२८०) में ४०) नफे के लोएे तो ३२०) आये | ३२८) में रण्द चेंचर गया अर्थात 
१ 


सृरानद(धर में ३२० रपये |। 
॥4 
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उत्तर की जाँच-- 


१) का $८ सेर के भाव २८० रु० का माल खरीदा तो २२४० सेर माल आया। 
इस २२४० सेर माल को ७ सेर के भाव बेचा तो ३२० रु० बटे १ ३२० २० में मे 
४० रु० नफे के घढाये तो २८० रु० खरीद के दाम आये । 

उदाहरण (२) १) की ४८ सेरके भाव से ली ५३ सेर के भाव 
बेची । ५०) नफा रहा बताओ कितने रुपयो की खरीदी और 
कितने रुपये बढे। 

सूच--“नके बेची रा गुणा कर लावणा, लीनी-बेची री वाकी रो भाग, 

थाढ़ो लागो जिते री खरीदी, नफो भेल'र बटिया ।” 

अर्थात्‌, जो रुपये नफे के रहे और जिस भाव में माल बेचा इन दोनो को गुणा 
करो । इस गुणनफल को भाज्य (लावणा) समझो । छीनी और बेची के भाव की 
बाकी निकालो जो शोष रहे उसे भाजक बनाओ । जितने पर भाग जाय भर्थातृ 
जो भागफल आये उतने की खरीदी समझो । खरीदी में नफा मिला देनेपर जो आये 
वही बिक्री या बेची के दाम समझो अर्थात्‌ कुल में यही रुपये 'बटे । 


फलावट --+- 
८ सेर में से ७५० २० नफा को 
३_सेर बाकी ३ सेर बेची का गुणा 
५ सेर ... ७. ५" १५० सेर ३० रु० 
) १५० सेर ( 
०] खरोदी में ३०) की खरीदी 


५०) नफा जोड़ा 


न्ज--+-सला ८०] बटे--उत्तर । 
८०) बेची का दाम श 
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अभ्यास साला ४२ 


(१) १) की $५ सेर के भाव लीनी, ५४ सेर के भाव बेची, २०)२० नफा रहा, 
तो खरीद कितने रुपयों की थी ? 

(२) १)की $१० सेरके भाव कोई चीज खरीदकर $८ सेर के भाव वापस वेचदी 
जिसमें १०र० मुनाफा रह गया, बताओ खरीद कितने रुपयों की थी ? 

(३) १)की $४॥ सेर के भाव खरीदी और $३।> भर के भाव वापस बेच दी 
जिसमें ५०० नफा रह गया, वताओ कितने रुपये की खरीदी थी ? 

(४) १)की $३॥- के भाव कोई वस्तु खरीदकर $२॥ सेर के भाव वापस फरोख्त 
कर दी, जिसमे १०२० का नफा रहा, बताओ कितने रुपयो की खरीदी थी ? 

(५) १)की ४$४॥०॥ के भाव लीनी, $२।> के भाव वापस वेचदी, ५०२० नफा 
रहा, बताओ कितने रुपयो का माल खरीद किया था ? 

(६) १)की $१।- के भाव खाँड खरीद कर एक व्यापारी अपने गोदाम में जमा 
करना चाहता है और उसे इस बात की उम्मीद हैं कि थोडे समय के बाद ही 
खाड (१ सेर के भाव विकेगी, बताओ इस वक्‍त कितने रुपयो की खाड 
खरीद कर रख लेवे कि उसे २००० का नफा हो जाय ”? 

(७) १)की $३॥ सेर लीनी, $२ सेर के भाव वापस बेच दी, जिसमें ५०२० मुनाफे 
के रहे, बताओ कितने रुपयो की खरीदी और कितने रुपये वटे । 


[२ ] छागत॑ मालूम करना--घाटे के सौदे मे 
जब खरोद का भाव, बेची का भाव और घाटा दे रखा हो तो लागत किस तरह 
भालूम की जाय यह नौचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगा -- 
. उदाहरण (१) १) की $६॥ सेर के भाव से लीनी 3९ 
सेर के भाव बेची, ३० रु० घाटे के रहे, कितने की खरीदी ? 
सूछ--घार्ट बेची रा गुणा कर लावणा, कीनी-पेंची री बाकी रो भाग, 
पाटो छागे जिसे रो यरीदी २! 
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अर्थात्‌ , जो रुपये घाटे के रहे और जिस भाव पर माल बेचा गया--इन दोर् 
को युणा करो । इस गुणनफल को भाज्य (ल्‍हूावणा) बनाओ । लौनो और बे 
के भाव की बाकी निकालो जो शेष रहे उसे भाजक बनाओ । जो भागफल आए 
उसे खरीद समझो । 


फलावट --- 
९॥ मेर में से ३०) घादे को 
६४ सेर बाकी ९॥ सेर बेची का युणा 
३ सेर ... .... «« | सेर ५ २८५ सेर ( ९५ रु० 
२८५ सेर 


९५] की खरीद--उत्तर। 


उदाहरण (२) १) की $२॥ सेर लीनी $४ सेर बेची १५० 
घाट के रहे, तो कितने की खरीदी और कितने बे । 

सूत्र--“घाट बेची शा गुणा कर छावणा, लीनी वेची री बाकी रो भाग 

पाढो लाग॑ जिते री खरीदी और घाटो कटा'र बटिया।” 

भर्थात्‌, घाटे के रुपयो को बेची के भाव से गुणा करो । इस गृणनफल को भा 
(लादणा) बनाओ । खरीदी (लीनी) और देची के भाव की बाकी निकाह 
को शेष रहे उसे भाजक बनाओ । भागफल में जो आये वही खरीद के दाम होगे। 
खरीद के दामो में से घाटे के रपये निकाल देने से बिक्री के दाम आ जायगे। 


क्रिया -- रे 
४ सेर बंची से १५० रु० घाटे फे 
२॥ सेर ल्‍झीनी की बाकी ४ सेर बेची का गुणा 
१॥ सेर ... ०० १। सेर ५ ६०० सेर / ४०० ४ 


६०० सेर की खरीदी 
द्र् े 
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०० रु० सरीदी से ४००] माल की खरीद या रूश़त 
(५० घाटा बाकी २५०] बढ 


१५० ₹० बिक्रीके दाम ३3800 


अभ्यास्त माला ७३ 


(१) १)की ५४॥ सेर लछीनी, $५॥ सेर के भाव बेची, २००२० घाटे के रहे, 
कितने की खरीदी ? 

(२) १)की ६८ सेर के भाव खरीदी और $१० सेर के भाव वेचदी जिसमे ५० 
र० घाटा रहा, बताओ कितने रपयो की खरीदी थी ? 

(३) १) की (३॥+ भर लीनी, $४॥॥ल्‍॥ भर के भाव बेची, १३०॥%)॥ का 
घाटा रहा, बताओ कितने रुपयो की लागत थी ? 

(४) १) के $२॥- भर के भाव गेहूँ खरीदे, बाजार मन्दा हो जाने के कारण $३४ 
भर के भाव बेचने पडे जिसमें १००२० का घाटा रह गया, बताओ कितने 
का गेहूँ खरीदा था ? 

(५) १)की $५।० के भाव खरीदी, ६६ सेर के भाव वेची, ५०२० घाटे के रहे, 
कितने की खरीदी और कितने की बटे ? 

(६) १)की $२ लीनी, $२॥ वेची, १५०२० घाटे के रहे तो बताओ कितने की 
की खरीदी और कितने बटे ? 


[३] बेची का भाव मालूम करना--जब कि खरीद का 
वे, मूल लागत ओर नफा दे रखा हो । 

उदाहरण--१ ) के $८ सेर के भाव, ३००) के गेहूँ खरीदे, 
०० र० नफे से बेच दिये गये, क्या भाव बेचे ? 


व-- मूल लागत ने खरीद रे भाव रा गुणा दे'र लावणा, मूच लागत में नफो 
भेलर भाग, पाटो तागे जिको बेची रो भाव ।” 
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मूल लागत और खरीद के भाव का गुणा करो । इस गुणनफल को मूल लाए 
और नफे के जोड से (अर्थात्‌ बेची के दामो से) भाग दो । भागफल जो आये वही 
बेची का भाव होगा । 


क्रिया -- 
३००) लागत में ३००) मूल लागत 
१००) नफा जोड़ो ८ सेर खरीदके भावसे गृण 
४००) बेची का दास »«+०«* ४०० रु० कर ६ सेर 
र४०० सेर 


5६ सेर बेची का भाव--उत्तर। 
व्याख्या:--.८ सेर के भाव से ३००र० का माल खरीदा गया, २४०० सेर माः् 
खरीदा गया । इसी माल को १००२० नफे से बेचा गया । ३००२० में माल खरीद 
१००२० नफा लेकर बेचा गया तो कितने में बेचा गया ? स्पष्ट है ४००६० + 
साल बेचा गया । सवार बना:--- 
४००)९० में २४००सेर साल बेचा गया तो १र० में कितना बेचा जायगा । 
२४०० सेर को १२० का गुणा देकर गुणनफल को ४००) का भाग दो। 
र्४०० सेर फो 
१२० का गुणा 
भाग ४०० रु० और ६ सेर 
२४०० सर 
>८ 5६ सेर बंची का भाव--उत्तर। 


अभ्यास माला ४४७ 


(१) १)की $६ सेर के भाव ३०२० की कोई चीज खरीदी, उसे बेचने पर १०९० 
नफा रहा, बताओ किस भाव से बेची थी ? 

(२) १)की $३ सेर के भाव ५०२० की कोई चीज खरीदी, १०२० नफे से बेची 
किस भाव से बेची ? 
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(३) एक व्यापारी के पास $३॥ सेर के भाव लिया हुआ ६०२० की लागत का 
माल पडा है, यदि वह २०र० नफा लेकर बेचना चाहे तो क्या भाव वेचेगा ? 

(४) १)की $३- के भाव १००र० का माल खरीदा, उसे बेचने पर १२ रु० नफा 
रहा, क्या भाव बेचा ? 


[४] बेची का भाव मालूम करना--जव कि खरीद का 
भाव, लागत और घाटा दे रखा हो। 


उदाहरण--१ ) का (८ सेर के भाव ३००) का माल खरीदा 
१०० रू० घाटे से वापस बेच दिया,क्या भाव वापस बेचा ? 
सूत्र--मूल लागत ने खरीद रें भाव रा गुणा देर लावणा, मूल लागत 
और घाटे री वाकी रो भाग पाढो लागै जिको बेची रो भाव ।” 
अर्थात्‌, मूल लागत और खरीद के भाव का गुणा करो । इस गुणनफल को 


मूल लागत भौर घाटे की बाकी का (अर्थात्‌ बेची के दामो का) भाग दो । जो भाग- 
फल आये चही बेची का भाव होगा । 


क्रिया -- 
३०० रु० लागत में से ३०० र० लागत को 
१०० २० घाटे का निकाला ८ सेर का गणा 
२००) बची का दाप्त , २०० २०१ २४०० सेर ( १२ सेर 
२४०० सेर 


5१२ सेर के भाव बेचा--उत्तर । 
स्पप्टीकरण---१] रु० का $ ८ सेर गेहूं आता है तो ३०० य० का फितना 
आयणा ? २४०० सेर 
२४०० सेर गेहूँ कितने में खरोदे ? ३००) में 
नफ से बेचे था घाटे से ? घाटे से ॥ 
कितने का घाटा दिया ? १००) का ' 
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३००२० का साल १०० रु० का घाटा खाकर बेचा गया । 


कितने में बेचा गया ? ३०० में से 

१००) निकाले 

हल बदन अलककंका का ५ पुल: पा 
२००) मे बचा गया । 

२४०० सेर नेहें कितने में बिके ? २००) में 
किस भाव से बिके ? 
२०० रु० ५ २४०० सेर / १२ सेर 
रं४ड०० सेर (६. 
2५ 


5१२ सेर के भाव बिके ।. 


अभ्यास माला ७२ 


(१) १)की $३ सेर के भाव से कोई चीज १२०र० की खरीदी, बाद में भाव सस्ता 
हो जाने पर ६०) का घाटा खाकर वापस बेचनी पडी, बताओ वापस किस 
भाव से बेची ? 

(२) १) की $३॥ सेर के भाव से कोई वस्तु ८०० की खरीदकर वापस बेची 
जिसमे २४० का नुक्सान रहा, बताओ किस भाव से बेची ” 

(३) १) की $३/-॥ भर के भाव से १०० रु० की लीनी, ५०२० घाटे से वेचदी, 
क्या भाव बेची ? 

(४) १) की $श७॥। भर के भाव १००) के गेहूँ खरीदे, वाजार मन्दा हो जाने 
के कारण जब वापस बेचे तो १४॥॥-)॥ का घाटा रहा, बताओ क्‍या भाव 


. वापस“बेचे ? 


जि 
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[५] खरीद का भाव मालूम करमना--जब कि बेची का भाव, 


मूल लागत और नफा दे रखा हो । 
उदाहरण--३०० रु० की लागत के गेहू १। के (६ सेर के 
भाव से बेचे गये, जिसमे १०० रु० का नफा रहा, बताओ खरीद 
का भाव क्‍या था । 
सृत्र--“मूल लागत मे नफो जोड'र बेची र॑ भाव रा गुणा दे' र छावणा 
और मूल लागत रो भाग, पाढो लागे जिको खरीद रो भाव ।' 
मूल लागत और नफे को जोड लो--इससे बेची के दाम निकल आयेंगे । इन 


बेची के दामो को बेची के भाव का गुणा दो, गुणनफल को मूल लागत का भाग देने 
से खरीद का साव मिकल आयगा । 


फलावट-- 
२३००) मूल लागत सें ४०० रु० को 
१००) नफे के जोड़े, ६ सेर (बेंचोके भाव ) का गुणा 
+ ४००] में माल बिका २४०० सेर बिका 
सूल लागत ३०० रु० २४०० सेर ( ८ सेर 
२४०० सेर 
>< 
3८ सेर के भाव खरीदा । 
स्पष्टीकरण-- 


३००) मूल लागत में १००) नफे के जोडे त्तो ४००] वित्नी के दाम आये । 
१) का $६ सेर बेचता हूँ त्तो ४००० का कितना बेचेगा ? 
४०० रु को 
६ सेर का गुणा 
१०% २४०० सर ( २४०० सेर 
२४०० सेर 
हि 
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५ खा 


२४०० सेर कितने में बेचा ? ४०० रु० में 

२४०० सेर की लागत या खरीद क्या है? ३०० १० 
अब सवाल रहा-- ह 

३००) में २४०० सेर खरीदा तो १२० में कितना खरीदा ? 

१्रु० को 
२४०० सेर का गुणा (कित्ती ने खनले रा गुणा) 
३०० रु० २४०० सर ८ सेर है 
२४०० सेर ( 
८ 


3८ सेर के भाव खरीदा । 
अभ्यास माला ४६ 
(१) ४०२० की खरीदी हुई कोई चीज १) की $२ सेर के भाव से बेची जिसमें 
१०० नफा रहा, बताओ किस भाव से खरीदी थी ? 

(२) मेरे पास ५०२० का खरीदा हुआ बाजरा पडा था, इस बाजरे को मेने ५ 
सेर के भाव बेच दिया जिसमें मुझे १०२० का नफा रह गया, बताओ किस 
भाव से मेने यह बाजरा खरीदा था ? 

(३) १६०॥र० की लागत की कोई चीज १)की $४॥ सेर के भाव बेची जिसमें . 
१०२० का नफा रह गया, किस भाव से खरीदी थी ? 

[६] खरीद का भाव मालूम करना-- जब कि बेची का भाव, 
। मूल लागत और घाटा दे रखा हो । ॥ 
उदाहरण--३००) की लागत का माल १) का $१२ सेर के 
भाव से बेचा, जिसमे १०० रु० घाटे के रहे, तो बताओ खरीद का 
भाव क्‍या था। 
सूत्र--“मूल लागत और घाटे री बाकी निकाल' र बेची रे भाव रा 
गुणा देर छावणा और मूल लागत रो भाग, पाढो लाये 
जिको खरीद रो भाव ।” 
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अर्थात्‌ मूल लागत में से घाटा बाकी निकालो--इससे बेची के दाम तिकल 
आयेंगे । इन बेची के दासो फो बेची के भाव का गुणा दो, गुणनफल को सूल लागत 
का भाग देने से खरीद का भाव निकल आयगा। 


फलावट -- ३०० २० मूल लागत में से 
१०० २० घाटे का निकला 
२०० २० में साल बेचा गया 


कितना माल बेचा गया 2 २०० रु० को 
१२ सेर बेची के भाव से गुणा 


२४०० सर बिका 

२४०० सेर को क्या भाव खरोदा ? 
सूल लागत ३०० रु० ५ २४०० सेर / ८ सेर 

२४०० सेर 


श्र 
5८ सेर के भाव खरीदा । 


अभ्यास माला ४७ 

(१) १५०२० की लागत का माल १)का $६ सेर के भावसे चेचा जिसमें ५० रु० 
घाटा रहा, वताओ खरीद का भाव क्‍या था ? 

(२) १२४॥ ₹० की छागतका माल १ )का $८ सेरके भाव से चेचा जिसमे १० रू० 
घाटा रहा, बताओ खरीद का भाव क्या था ? 

(३) ५१२॥ २० की खरीदी की हुई सरसो १)की 3७ सेर के भाव से बेची 

जिसमें १००र० का घाटा रहा, बताओ खरीद का भाव क्या था? 

(४) एक जादमी के पास १२०॥६)॥ के गेहें परीदे हुए परे थे, कुछ दिनो के बाद 
बाजार मन्दा चला गया इस कारण $६ सेर के भाव बेचना पडा जिससे 
१२८) का घाटा रहा, वताओं प्रति २० किस साय से गेहें सरीद कर रखे थे २* 


हे 
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लीनो-बेची पर कुछ पेचदार सवाल 
[१] उदाहरण--१)की $६। सेर लीनी ६५ सेर बेची क्‍या नफा रहा” 
सूत्र--लीवी-बेची री बाकी निकाल र लावणा और बेची रो भाग, 
पाढो छागे जित्तो नफो या घाटो। 
खरीद और बिक्री के भावो की बाकी निकालो और बाको को बेचीके भाव का 
"भाग दो--भागफल में जो आवे वही नफा या घाटा होगा । खरीद के भाव 
से महँगा बेचते पर नफा, खरीद के भाव से सस्ता बेचने पर घाटा होगा । 
फलावट:-.-- ६। सेर लोनी में से 
५ सेर बेची बाकी निकाली 
भाग ५० ५ १ सर (्‌ | 
१। सेर 
>< १ रु० में ॥ नफा उत्तर। 
स्पष्टीकरण -१ रु० की लेन-देव में १। सेर माल का फायदा हुआ, माल का 
'फायदा तो हमने निकाल लिया । रुपयोका फायदा मालूम करना है । यदि वह १ 
सेर माल को अपने पास न रखकर बेच देवे तो कितने दाम आयेंगे जब कि बेची 
का भाव ५ सेर का हेैं। १) का ५५ सेर तो $१। सेर का क्‍या दास 
श। सेर को 
१) का गणा 
ण्सेर ६ १। सर ( ४ आना 
१ सेर 
> 
5१ सेर को वह 0 में बेच सकता है । अतः १ ० में )) का छाभ हुआ । 


अभ्यास माला ४८ 
(१) १)की $९ सेर के भाव ली और $८ सेर के भाव बेच दी, क्या नफा रहा ? 
(२) १) की $३॥। सेर ली और $३ सेर के भाव वेच दी, क्या नफा रहा ” 
(३) १)की ६६ सेर के भाव खरीदी, $८ सेर के भाव बेची, क्या घाटा रहा ? 
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-- [२] उदाहरण--१) की ५८ सेर के भाव छीनी और ६३ सेर के 
भाव बेची; फिर ६३ सेर के भाव लीनी और $४ सेर के भाव बेची 


बताओ क्‍या तफा या क्‍या घाटा गया ? 
सृत्र--लछीनी बेची री बाकी निकालर लावणा और बची सो भाग--पाढ़ों 
लागे जित्तो नफो या घाटों | 
फलावट--पहली लेन देन मे-- 
४ सेर खरीद के भाव में से 
३ सेर बेची का भाव घटाया 


अननिननननननननली पलन मनन. 


बेची का भाव ३ सेर ) १ सेर नफा ( ४८) ४ पाई नफ़ा 
१ सेर 


है 


७ 





हु 
नै 


दूसरी ऊन देन मे-- 
४ सेर बेची » नाव में से 
३ सेर खरीद का भाव निकाड़ा 
बेंचो का भाव ४सेर ४ ६ सेर घादा ( )) घाटा 
१ सेर 
ड 
कुल सौदे में ।-] ४ पाई का नफा औौर ७ घादा सका: 
)८) ४ पाई रूपा सें ४ 
)) घाटा निकाचा 
“) ४ पाई नफा रह ०-4 >ल 
नोट --ऐसे सवालों में जदाद नफे में ही छाए! #४२ 
अभ्यास मादा ४: 
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_... ३] उदाहरण--१) की $७ सेर के भाव लीनी और ॥५ सेर 
के भाव बेची, १००० रु० पीछे क्‍या नफा ? 
सुत्र--लीनी बेची री बाको निकाल*र बाकी सू रुपयो ने गुणा 
और बेची रो भाग, भागफल नफो या घाटो । 
खरीद और बेची के भाव की बाकी निकालकर जितने रुपये की लागत हो 
उससे गुणा करो । गुणनफल को बेची के भाव से भाग दो । भागफल जो आये 
चही नफा या घाटा, नफे के सवाल में नफा और घाटे के सवाल में घाटा आयगा। 
फलावट --- ७ सेर लीनी में से 
५ सेर बेची निकाली 
२ सेर बाकी 
१०००० का गुणा 
बेचो ५ सेर ५ २००० सेर ( ४०० रु० 
२००० सेर 
5७% ४००] नफा--उत्तर। 
स्पष्टीकरण---७ सेर के भाव लिया और ५सेरके भाव बेचा । २ सेर प्रति 
रुपया नफा रहा । १ रु० पीछे २ सेर का नफा तो १००० रु० पीछे कितने सेरो का 
का नफा ? १००० रु००८२ सेर--२००० सेर का नफा। * 
सेरों में तो नफा निकल आया । रुपयो में नफा निकालना है । यदि ३००० 
सेर माल को बेच देवें तो जो रुपये आयंगे वही रुपयो में नफा आ जायगा । ९००९ 
सेर माल को $५ सेर के भाव बेचा तो कितने रुपये बटे ? 


१) की ५५ सेर तो (६२००० सेर का क्‍या दास ? 
एसेर ) २००० सेर ( ४ड००रु० 


२००० 





१०००] पीछे ४०० रु० नफाॉ--उत्तर। 


प्र 
दूसरा तरीका.-- 
१) की $७ सेर तो १०००० की कितनी ? 
१००० रू 
७ सेर गणा 


७००० सेर 
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७००० सेर माल को $५ सेर के भाव बेच देने से कितने बरटेंगे ? 
प्‌ सेर ) ७००० सेर ( १४०० रु० 


छ००० सेर 
>< 
१००० रु० का माल हूँ, १४०० ₹ु० में बेचा गया, कितना नफा रहा ? 
श४०० रु० भेंसे 
२१००० ० ज्ाकी 
ए्छ्कहण 7 ४००] नफा --उत्तर। 


[४] उदाहरण--१) की $३ सेर के भाव लीनी, $४ सेर के 
व बेची ५०० रु० पीछे क्‍या घाटा ? 


फलावट:-- ४ सेर बेची के भाव से 
३ सेर खरीद का दाम घटाया 
१ सेर घाटा 

१ रु० पीछे १ सेर का घाटा तो ५००२० पीछे कितना घाटा ? 
५००० फो 


१ सेर का गुणा 
५०० सेर का घादा 
४ सेर के भाव बेचने से ५०० सेर माल के कितने रुपये होते हे ? 
भाग ४ सेर ५ ५०० सेर ( १२५ रु० 
५०० 
>< १२५ रु० घाटा--उत्तर 
दूसरा तरीका.---१) की $३ सेर तो ५००] की कितनी ? 
५००) को 
३ सेर वा गुणा 
१५०० सेर 
१५०० सेर को $४ सेर फे भाव बेचने से कितने स्पये बरटेंगे ? 
१) की $४ सेर तो 3१५०० सेर के फ्या दास ? 
४ सेर ५ १००० सेर ( ३७५ र॒० 
१७५०७ सेर 


हि 


जी 
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। 
३७५ रु० में माल बेचा गया । 
साल की लागत क्या थी ? ५०० रु० 


कितने में बेचा गया था ? ३७५ रु० में 
तफा रहा या घादा ? घादा 
कितना घाटा रहा ? ५०० रु० में से 


है 


३७५ रु० घटाया 
१२५ रु० घाटा रहा--उत्तर। 
[५] उदाहरण ---१७।॥|) मण के भाव से खरीदी और २० ₹० 
मण के भाव से बेच दी, २००) नफा रहा, तो कितने रुपये की 
खरीदी थी ? 
कृत्र--नफे या घादें ने लीनी बेची रे भाव री वाकी निकार्लर भाग, भर्गेफर 
ने खरीद भाव रा गुणा, आवे जित्तेरी खरीदी । 
अर्थात्‌ नफे या घाटे के रुपयो को खरीद और बेची के भावो के अन्तर का भाग 
दो । भागफल को खरीद-साव का गुणा देने से कुल खरीद दाम आ जायेंगे। 
फछावट - २०) बेची के भाव से 
१७॥ खरीद भाव निकाला 
२॥] नफा एक सण पर 
शा २०० रु० नफा ( ८० मण 
) २०० 
£ 
८० मण को 
१७॥) खरीद भाव गुणा 
१४००) की खरीदी-उत्तर | ' 
स्पष्टीकरण --१७॥४० मण के भावसे खरीदा और २० रु० मे ज 
भाव से बेचा तो १ मण पीछे कितना नफा रहा ? 
२० रु ० बेची के भाव से 
१७॥॥ रु० खरीद भाव निकाला 
घ२।॥ रु० नफा 
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२७४२० नफा १ सण पर रहता है तो २०० र० का नफा कितने मण पर होगा ? 
सवाल बना-- 
श२॥) की १ सण तो २००) की कितनी ? 
२००) को 
१ मण का गुणा 
२१। रु० ९५ २०० मण <० सण 
२०० मण 
>< 
८० सण माल पर २००२० का नफा रहा अर्थात्‌ ८० मण भाल की खरीद 


ओर विक्री की गई । खरीद का भाव १७॥ ₹० मण हैं । ८० मण भाल को खरीदा, 
कितने में ? 





८० को 
१७॥ का गणा 
१४०० में खरीदा १४००) उत्तर । 


उत्तर की जाँच -- 
८० भण माल को कितने सें बेचा ”" ८०>८२० रु०--१६० ०) सें 
८० सण भाल पर नफा क्या रहा २१६०० र०-१४०० रु०--८२०० रु 
[६] उदाहरण--१ ] को $१२ सेर लीनी, $७ सेर के भाव 
वेंची, १३०० रु० खरीद समेत नफा, वताओ कितने की खरीदी 
और कितने का नफा ? 
सउ--परीद-समेत नफे ने बेची रा गुणा देर छाया पौनी रो भाग, पाढो 
जाग जिसेरी सरीदी । 
अर्यात्‌ परीद-समेत-नफे कौ रफम से बेच के भाव फा गुणा दो और गुणनफल 
को स्लीनो फा भाग दो ३ जो भागफल छापगा यही सरोदी पे दाम होंगे । (परीद- 
समेत-नफ़े का सतराय बटे हुए दाम या बेची पे दाम । ) 
5 
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फलावट --- १२०० रु० खरोद-समेत नफा को 
७ सेर बेची के भाव का गुणा 


१२ सेर ) ८४०० सर 7 ( ७०० २० खरीदी 





८८४०० 
>< 
१२०० रु० खरीद समेत नफा से 
७०० रु० खरीद बाकी ७००) की खरीदी उत्तर । 
७५०० रु० नफा 33008, 








[७| उदाहरण ५) की १॥ लीनी, ८) की २४ सेर बेची, 
क्या घाटा क्या नफा ? 

-सृत्र--लीनी ने बेची रे रुपयो सू गुणा और बेची रो भाग, आवे जिका रुपया 
आना-आनी बटिया । बटिया और लीनी रे रुपयो री बाकी निकाली, 
बाकी रैबे जिको नफो या घाटो। 

जितने सग व सेर साल खरीदा हो उसको बेची के रुपयो से गुणा और बेची 
का भाग । भागफल आवे उतने ही रुपये बटे अर्थात्‌ बिक्री के दाम आये । खरीद 

व लौनी के दाम तथा बिक्री के दाम का अन्तर निकाला। जो अन्तर आया वही नफी 

या घादा। बिक्री के दाम खरीद के दाम से ज्यादा है तो नफा, नहीं तो घादा। 

फलावट --१॥(मण के सेर बनाये । १॥ सण »( ४०--६० सेर । 


६० सेर को 
८) बेची के रुपयो का गुणा 
२४ सेर बेची १५४८० सर २० ₹ु० बटें 
सेर 
5 
२० रु० बिक्री के दाम से ५ रु० खरोद दाम घटाने पर, १५) नफा--उत्तर । 


व्याद्या --५ रु० का ६० सेर खरीदा, ८ रु० में २४ सेर के भाव बेचा । ६? 
सेर माल को ५रु० में खरीदा है; हमें यह मालूम करना है, ६० सेर कोवह कितने 
सें बेचता हैं । 
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८) रु० में $२४ सेर बेचता हूँ तो (६० सेर कितने में बेचेगा ? 


६० सेर को 
< रु० का गणा 


२४ सेर १४८० सेर/ २० रु० 
ड८० 


६० सेर को कितने में बेचा ? २० रु० में 

६० सेर को कितने में खरीदा ? ५२० में 

५ रु० का माल २०२० सें बेचा । 

कितना नफा रहा ? २०%०-५ ०८८१५ रु० 
अभ्यास माला १० 

(१) २४) रु० मण के भाव से कोई चीज खरीदी और ३०॥<) की १ मण के भाव 
से वेची जिसमें ४०१॥८) का नफा रहा, वताओ कितने रुपयो का माल 
खरीदा था ? 

(२) २५)रु० मण के भाव से कोई चीज खरीदी और १८॥॥ रु० मण के भाव से 
वापस बेच दी जिसमे घाटा ३२५ रु० का रह गया, तो वताओ कितने रुपयो 
का माल खरीदा था ? 

(३) १) की ६४ सेर के भाव खरीदी, (३० भर के भाव वेची, ३५०२० खरीद 
समेत नफा रहा, वताओ कितने की खरीदी और क्तिना नफा रहा ? 

(४) ८) ० की ५० सेर लीनी, ६रु० की ३० सेर वेची, क्या नफा, क्या घाटा २ 
[ ८] उदाहरण--१] की $८ सेर के भाव खरीदी और $१० 

सर के भाव वापस वेच दी, फिर $१० सेर के भाव सरीद कर $८ 

भर के भाव खेच दी। दोनो की कीमत समान १००) है तो बताओ 

उसे सोद में कितना नका या कितना घाटा रहा 

भुर-पनो बे की सो बाबी ने रुपयो रा गुणा पे” छावया हो देसी 
पाये लागे जिचा नऊो या पादों । 
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खरीद ओर बिक्नी के भावों की बाकी निकालो, और जो बाकी निकले उतते 
कीमत के रुपयो से गुणा दो और बेची के भाव का भाग । भागफल नफा या नुकता 
होगा । दोनो लेन-देव के नतीजो का जो फरक आयगा वही उत्तर होगा। 
फलावट-.-पहली लेन-देन मे-- 
१० सेर बेची के भाव से 
८ सेर खरीद भाव की बाकी 


२ सेर घादा 
१॥रु० की लेन-देन में २ सेर का घादा 


याने २ सेर अधिक देने पडते हे, २ सेर घादा को 
तो १००) र० की लेनदेन में कितने १०० रु० का गुणा 
सेर अधिक देने होगे ? २०० सेर घाठा 


कितने रुपयो का घादा हुआ 


_ १० सेर ५ २०० सेर ( २० रु० घाटा 
बेची भाव २०० सेर 


५ 
दूसरी लेन-देन मे-- 
१० सेर खरीद भाव में से 
८ सेर बेची भाव निकाला 
२ सेर नफा 
१)रू० को लेन-देन सें २ सेर का वफा २३ सेर नफा को 


तो १००) की लेन-देन में कितने सेर का नलफा ”? १०० रु० का गुणा 
२०० सेर [वा नफा 
कितने रुपयो का नफा हुआ ? 
बेची भाव ८ सेर ५ २०० सेर ( २५ 4० नफा 


२०० 
हर 
कुल सौदे में २० रु० का घाटा और २५ ₹० का नफा, इसलिये बाकी निकाल 
पर फुल ५र० का नफा रहा । ५) चफा--उत्तर । 


महाजनी गणित २२९ 
दूसरी रीति-पहली लेन-देन में 


८ सेर खरीद भाव को 


१०० ० का गुणा १०० २० का माल 
१० से२र ५८०० सेर खरोदा / ८० " ८० रु० में बचा 
बेची भाव /८०० २० र० घादा 
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दूसरी लेन-देन मे-- 
१० सेर खरीद भाव को 





१०० फागणा १२५ रु० में बेचा 
८ सेर) १००० सेर खरीदा /१२५२० १०० रु० के मालको 
5, ( २५%० नफा रहा 
4 
फुल सौदे सें--२५ र० का नफा 
२० २० का घाटा 
५ रु० का नफा--उत्तर । 
तीसरी रीति-- 
पहली लेन-देन में छीनी और बेची १० सेर बेची 
के भावों का फरक २ सेर है-- ८ सेर लीनी 
२ सेर फरक 
दूसरी लेन-देन में भी छोनी ओर बेची १० सेर छोनी 
के भायो फा फरक २ सेर है -- सेर बेची 
२ सेर फरक 
दोनो सम्रान फरको का गुणा फिया-- २ को 
२ कागुणा 


है 
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४ को माल की कीमत १००) का गुणा 
किया तो आया-- ........... ....... ४००) 
लोनी और बेची के भावो का गुणनफल आया--८० 
४०० को ८० का भाग दिया ५ रु० नफा--उत्तर । 
नोट.--जहाँ लीनी बेची के भावो का फरक दोनो तरफ एक-सा हो-और बह 
माल की खरीद के दाम दोनो तरफ एक ही हो वहाँ यह तीसरा तरीका काम 
जाता हें। 


[९] उदाहरण--१) की ६१० सेर के भाव लेकर $८ सेरई 
भाव बेची, फिर $८ सेर के भाव लेकर $१० सेर के भाव बेची 
तो ७५ रु० नफा रहा । बताओ कितने रुपयोंका माल खरीदा था! 


फलात्रट -- 


पहली लेन-देन में १० और ८ का फरक, २ है 

दूसरी लेन-देन में ८ और १० का फरक, र२हूं 

फरको का गुणा दिया (२ को २ से), ४ आया 

लीनी और बेची के भावों का किसी एक 

तरफ का गुणा किया, १००८ ८, ८० आया 
८० को नफे की रकम ७५ रु० से गुणा, ६००० आया 
६००० को फरको के गुणनफल , ४ का भाग दो-- 

६००० ( १५०० २० 


६००० 





१५० ०) का माल खरीदा और बेचा गया--उत्तर | 


| 
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[१०] उदाहरण--७॥]॥ की १६ के भावसे ५०० रु० का माल 
खरीदा और १०० २० के फायदे से वापस बेच दिया, किस भाव 


से बेचा ? 
फलावट'-- ५००) खरीद में 
१००) नफा जोडा 
६००) बेची का दाम 
७॥ का गुणा 
) डए०० ( ९ रु० 
४४५०० 
९] मण--उत्तर । ह 


खुलासा'---५० ०) का माल ६०० ९० में विकता हूँ तो ७४७ का माल 
कितने में बिकेगा ? 


दूसरी 


बाग फायदा ? 


६००) को 
७॥ का गुणा 
५०० ९ ४५०० / ९ ७॥) %० का माल ९ २० में विकेगा । 
) ४५०० ( ९ रु० फा १ मण-चेच्ी भाव, उत्तर । 


3 





रीति--_५००] २० पर १०० रु० फा फायदा तो ७॥) पर फितने 


को 
१०० का गणा 


७०० 9५० 4 ॥। 
७५० 
<्‌ जा। पर १॥ ० का फायदा 


शा श० फायदा उठाने के लिये ७॥) रा माल ९) में देचेगा । 
९२० का २१ सण--उत्तर । 
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४ को साल की कीमत १००) का गुणा 

किया तो आया-- ........... ........ ४००) 

लीनी ओर बेची के भावों का गुणनफल आया--८० 

४०० को ८० का भाग दिया ५ रु० नफा--उत्तर । 

नोट.--जहाँ लीनी बेची के भावो का फरक दोनों तरफ एक-सा हो और जा 
माल की खरीद के दाम दोनो तरफ एक ही हो वहाँ यह तीसरा तरीका कामरे 
जाता हूँ । 

[९] उदाहरण--१) की ४१० सेर के भाव लेकर $८ सेर के 
भाव बेची, फिर $८ सेर के भाव लेकर ४१० सेर के भाव वेती 
तो ७५ रु० नफा रहा । बताओ कितने रुपयोंका माल खरीदा था। 

फलावरट -- 


पहली लेन-देन में १० और ८ का फरक, ९२ है 

दूसरी लेन-देन में ८ और १० का फरक, २ हैं 

फरकों का गुणा दिया (२ को २ से ), ४ आया 

लीनी और बेची के भावों का किसी एक 

तरफ का गुणा किया, १००८ ८, ८० आया 
८० को नफे की रकम ७५ रु० से गुणा, ६००० आया 
६००० को फरको के गुणनफल , ४ का भाग दो-- 

डड दू००० ( १५०० २० 
६००० 
५ 


१५० ०) का माल खरीदा और बेचा गया--उत्तर । 
| 
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[१०] उदाहरण---७॥)) की १६ के भावसे ५०० रु० का माल 
खरीदा और १०० ० के फायदे से वापस बेच दिया, किस भाव 
से बेचा ? 

फलावद -- ५००) खरीद में 

१००) नफा जोडा 
६००) बेची का दाम 
७॥ का गुणा 
५०० ४५०० ९ रु० 
४५०० 
लय ९] सग--उत्तर । न 
खुलासा ---५० ० का साल ६०० २० सें बिकता है तो ७0) का माल 
कितने में बिकेगा ? 
६००) को 
७॥ का गुणा 
४५०० / ९ ७॥) रु० का माल ९ २० में बिकेगा ॥ 
) ४०७०० ( ९ रु० का १ सण-बेची भाव, उत्तर । 





दूसरी रीति--.५००) 5० पर १०० रु० का फायदा तो ७७ पर कितने 
का फायदा ? 


ध्तफो 
१०० का गणा 


० छ५० ( श्् 
७५० 
७॥) पर १॥ रु० का फायदा 


१७ २० फायदा उठाने के लिये ७0) का सार ९) में देचेगा 
९ रु० का १ मण--उत्तर । 
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- [११] उदाहरण ८]रु० की १६ के भावसे १००० ० की 
खरीदी, २५० रु० घाटे से वापस बेच दी। किस भावसे बेची ? 
सूत्र--खरीदी मोय सू' घाटो कटा'र मण रे दाम सू' गुणा दे'र लावणा और 

खरीदी रो भाग, जित्तेने पाढो लागे उतेई रुपये मण बंची। 

खरोद और घाटे के दामो की बाकी से मण की कोमत का गुणा दो ओर गुणन- 
फल को खरीद के दाम का भाग दो। जो भागफल आये वही सण का बेची का दामहोगा। 
फलावट--- १००० रु० खरीदी में से 

२५० २० घाटे का निकाला 
७५० २० बेची के दाम 
_८ का गुणा 
१०००१ ६००० ( दर 


»%.. ६ ० मण बेचौ--उत्तर। 
खुलासा:-१०००) का साल ७५० रु० में बिकता है तो ८ रु० का माल कितने 
में बिकेगा ? 


। छ५० फो 


८ का गुणा 
2१००० ६००० ६ 
६००० ८ रु० का माल ६ ० सें बिकेगा। 
“77य]0्६ रू का १ सण--बेचो भाव । 


दूसरी रीति:-.-१०००) रु० पर २५० रु० का घाटा तो ८ रु० पर 


कितना घाटा ? 
८ फो 
२५० का गणा 


१००० २००० ( २ 


२००० 
८ ₹० पर २ रु० घाटा । 
२ २० 'घाठा उठाने के लिये ८ रु० का माल ६ २० 'में बेचेगा । 
६) का १ सण बेची भाव--उत्तर । 
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[१२] उदाहरण--७॥) की १९ मण के भाव से ५००) की 
वरीदी, ९ रु० मण वापस बेच दी, क्या फायदा रहा ? 
[ उदाहरण (१०) में दिये हुए सवाल को देखो ] 
फलावट.-- _ ९ २० बेची भाव में से 
७॥ रु० खरीद भाव बाकी निकाला 


१॥ ० फायदा 
५०० खरीद के दाम का गुणा 
परीद भाव ७७ ७५० /१०० 
)५५०(. 
)६ १००) फायदा--उत्तर । 











स्पष्टीकरण--.७॥ रु० का माल ९ २० में बेचा गया अर्थात्‌ ७। रु० 
रि १॥ रु० का फायदा हुआ । सवाल यह बना-- , 

७।एर० के माल पर १॥र० का फायदा तो ५०० रु० के माल पर कितना 
भियदा ? १०० रु० फायदा--उत्तर। 


[१३] उदाहरण--१०) की १६४ मेण के भाव १००४ मार 
वरीदा, ५० रु० फायदे से बेचा । किस भाव से बेचा ? 


फलावट:--- १०० मण १ ५० रु० ( ॥) १०) में 
५० ॥) जोड़ा 


4 बेची भाव १०॥) मण-उत्तर । 
स्पष्टीकरण-१०० भण भाल बेचने पर ५० र० नफा तो १ सण बेचने पर 
केतना, नफा ? १०० १ ५० ( ७... १ सण पर ॥) नफा 

० 
ल्द्र् 
॥) का नफा उठाने के लिये १०) के माल को १०।७ में बेचेगा । 


नोट.--पदि यहीं सबाल घाटे का होता तो ।.) को १०२० दें से वाकी निकाला 
गाता 
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[१४] उदाहरण--१०) की १) मण के भाव बेचने से २०० ₹० 
नफा रहता है और ७॥ रु० की १६ मण के भाव बेचने से ३०० ₹० 
घाटा रहता है, तो बतांओ कितना मण माल खरीदा था और क्या 
भाव खरीदा था ? 

सूत्र--नफे घाटे री जोड नै बेची बेची रे भावो री बाकी रो भाग । पाढो 

लागे जित्ता मण-सेर खरीदी । 

नफे घाटे की जोड को बेची के भावो की वाकी का भाग । जितना भागफल 
आये उतना मण या सेर खरीदा गया । 


फलावट -- 
१० रु० समण बची भाव २०० नके में 
७॥ रु० मण बेची भाव ३०० घाटा जोड़ा 
शा .. ....... « «००००० रो है ५०० न सर 
७५०० 
| 
न २००६ मण खरीदा--उत्तर। 
२०० सण साल को कितने में बेचा ? २०० मण को 
(पहले सौदे में ) १० रु० का गुणा 
२००० रु० में बेचा 
२०० मण साल को कितने सें खरीदा ? २००० रु० बेची दाम से 


२०० रु० नफा घटाया 
१८०० रू० में खरीदा 


किस भाव से खरीदा ? २०० मण १ १८०० ह्‌ ९र०मण 
१५८०० 


खरीद भाव ९ २० प्रति मण --उत्तर । 
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अथवा--२०० भमण साल कितने सें बेचा ? २०० सण को 


(दूसरे सौदे में ) ७॥ रु० का गुणा 
१५०० २रु० मे बचा 
२०० भण साल कितने में खरीदा ? १५०० रु० बची दम सें 


३०० २० घाटा जोड़ा 
'दृदधगएरुू० में खरीदा 
१ मण साल कितने में खरीदा ” २०० ) १८०० ( ९ र० सण 
२८०० 
०, 
खरोद भाव ९) प्रति मण--उत्तर । 
व्यास्या--ऊपर के सवाल में कितना सण साल खरीदा-यह निकालने के 
लिये नफे और घाटे के रुपयों की जोड को बेची के भावों के फरक का भाग दिया । 
छात्र के मन में आशका हो सकती हँ--ऐसा क्‍यों किया ? २०० ० नफा होने 
वाले सौदे में (७॥॥ र० प्रति मण बेचने से) ३००२० का घाटा रूग जाता है-- 
२०० ₹० तो नफे के गये और ३०० र० का घाटा देना पड़ा | २०० रु० की जो 
फम्माई होनेवाली थी वह खो दी, इसके साथ २०० रु० घर से देना पडा । इस 
हिसाब से ५००) का फरक पड गया । 
नफे के सौदे में बेची का भाव १०२० प्रति भ्रण हूँ । 
घाटे के सौदे में बेची का भाव ७॥ रु० प्रति मण है । 
बेची के भावो का फरक २॥)) प्रति मण । 
२७) का फरक १६ सण पर तो ५०० र० का फरक कितने मण पर ? 
२ ७५०० ( २०० 
७५०० 
२०० भण उत्तर। 
[१५] उदाहरण-१) की ६४ सेर के भाव बेचने से ५ २० नफा रहता हैं, 
५ सेर के भाव बेचने से ४ रु० घाटा रहता है तो बताओ वह 
माल क्या भाव का और कितने रुपयो के खरीदा हुआ था। 


-२३६ महाजनी गणित 


फलावट---५ रु० नफा को ४ सेर का गुणा--२० सेर नफा 
४ रु० घादा को ५ सेर का गृुणा--२० सेर घाटा 
२० को २० में जोडा--४० सेर 
बेची बेची के भावों का फरक--५ सेर में से ४ सेर--!१ सेर 
४० सेर को १ सेर का भाग-- 
१ सेर ) ४० सेर ( ४० रु० 





४० 
हि ४०) का माल खरीदा--उत्तर । 
४० ₹० खरीद के दाम से ४०२०॥५ १८० सेर ( ४॥ सेर 
५ २० नफा जोडा १८० १ रु० का 
अप ० बेची के दास ०: 
४ सेर का गुणा उत्तर / -४॥ सेर के भाव खरीदा। 
१८० सैर बेचा 0038 | ४० ₹० का साल खरीदा । 


स्पष्टीकरण-- १) की $४ सेर के भाव बेचने से ५ रु० नफा रहता है--या 
:हम यो कह सकते हे २० सेर साल नफे में रह जाता है, क्योकि २० सेर को वह ४ सेर 
के भाव बेचेगा तो ५ र० बन जायेंगे । यदि वह $४ सेर के भाव न बेचकर १) का 
_५ सेर के भाव बेचे तो ४ र० का उल्टा घाटा रुग जाता है याने २० सेर मार्क 
का घाठा रूग जाता है । २० सेर का जो नफा होने वाला था वह गया और इसके 
साथ २० सेर का घाटा भी लगा । कुल ४० सेर का फरक रह जाता है--मदि 

वह माल $४ सेर के बजाय ४५ सेर के भाव बेचा जाय । 
बेची-बेची के भावो का फरक १ सेर है । सवाल बनाः--१ | के माल पर ४१ सेर 

- का फरक तो ५४० सेर फरक कितने रुपयो के माल पर ? 

४० सेर को 
१] का गुणा 
१ सेर ) ४० सेर ( ४० रुू० 


४० 
य्र्र ४०] माल की कौसत । 
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पहले सौदे में--४० रु० साल फी खरीद में 
७५४० नफा जोडा 
४५ २० बेची का दाम 
१) का ४ सेर बेचता है तो ४५ रु० में कितना सेर बेचेगा ? 
४५ २० को 
४ सेर का गुणा 
पृठ सेर बेचेगा। 
कितना सेर माल था--यह हमने मालूम कर लिया--१८० सेर था । 
४०] में १८० सेर माल खरीदा । किस भाव खरीदा--- 
४० १८० / ४॥ सेर 
१८० 
>< भाव ४॥ सेर। 


नोट-.विद्यार्थो के सनोरण्जनार्थ ऊपर के सवाल को हल करने की पूरी रीति 

एक कवित्त के रूप में हम यहाँ देते हे । 
५ रु० को ४ सेर का गुणा, २० सेर 
नफा भाव ने गुणाय, टोटा भाव नै गुणाय | ४ ० को ५ सेर का गुणा, २० सेर 


जारी जोडकर लाये हुं । ***- |“: हे जोड़--४० सेर 
बेची बेची री बाकी काढी, ---- -। ५ सेर सें से ४ सेर निकाला-- 
| बाकी रहा १ सेर। 
की का जो भाग दीना, भाग का जो अंक १ सेर ) ४० सेर ( ४० रु० 
आया उतने की खरीदी है; “«**** | ... ४० ० की खरीदी हूं 
खरीदी में नफो भेल्यो-«-*००**- « ४० ८० में ५%० नका जोडा 
वेची सू गुणाय कर, खरीदी को भाग ४५ रु० आया 
दीनो, सेर निकल आाये हे । ४ सेर का गुणा 


४० ) १८० सेर बेचा (४॥ सेरः 


कुल ४० रु० का माल खरीदा । 
कल भाव ४॥ सेर प्रति रुपया। 
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अभ्यास माला ५४१ 
(१) १) की ४४ सेर लीनी और $६ सेर के भाव बेची, फिर ६६ सेर के भाव लेकर 
(४ सेर के भाव वापस बेच दी । यदि दोनो की कीमत समान २००२० हैं 


तो बताओ इस सारे सौदे में क्या नफा या घाटा रहा ? 
(२) १)की ७ सेर लीनी और $ १० सेर बेची, फिर ६ १० सेर के भाव लीनी और 


_७ सेर के भाव वापस बेच दी । यदि कुल सौदे मे ९०२० का फायदा रहा _ 


तो बताओ कितने रुपयो के माल की लेवा बेची की गई । 

(३) ६)की १६ मण के भाव से ४० ०२० का माल खरीदा और वापस बेचते पर 
५०र० नफा रह गया । किस भाव वापस बेचा ? 

(४) ॥८) की $१ सेर के भाव ५०र० का माल खरीदा, १०२० नफे से बेच दिया, 
क्या भाव बेचा ? 

(५) ४) की ६१ सेर के भाव से १०० रु० की खरीदी और १२॥२ू० घाटे से वापस 
बेच दी । क्‍या भाव बेची ? 

(६) ६॥) की $१ सेर के भाव २०८२० का माल खरीदा और ९२० का (६ सैर 
के भाव वापस बेच दिया | क्‍या लाभ रहा ? 

(७) ७॥) की १६ मण के भाव से १००० रु० की खरीदी और ९।८) की १ मग 
के भाव बेची । क्‍या फायदा रहा ? 

(८) ८॥) की १६ मण के भाव ४०; मण कोई चीज मोल ली ८५२० फायदे सै 
बेच दी । किस भाव से बेची ? 

(९) १०) की १६ मण के भाव से १००९ मण कोई चीज खरीदी, ५०२० घाटे 
से वापस बेच दी । किस भाव से बेची ? 

4१०) ९)की १६ मण के भाव से बेचने से ५०० नफा रहता हैं और ७२० मग 

यदि वेची जाय तो ५०० घाटे के लग जाते हे । बताओ किस भाव | 

माल खरीदा था और कितना मण खरीदा था ? 
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११) एक दफे एक सेठ ने अपने कोठे में वाजरी खरीद कर रखी । थोडे दिन बाद 
वह परदेश चला गया। इस दीच में उसका बेटा जो बाहर गया 
हुआ था, घर आ गया । एक दिन बेटे ने अपनी माँ से पूछा---अपने कोठे में 
कितनी बाजरी पडी हैं और वह किस भाव से खरीदी हुई है, यदि तू मुझे 
इतना बता दे तो में इस वाजरी को ठीक दाम पर बेच दू । माँ ने जवाब 
दिया--बेटा, मुझे यह तो मालूम नहीं यह बाजरी कितनी हैं और किस 
भाव से खरीदी है । लेकिन तुम्हारे वापूजी ने यह बात तो एक दिन कही 
थी--यदि मे इस वाजरी को ६॥%० मण बेच दू तो २०० रु० का नफा 
हो जाता है और ३॥। रु० मण बेच दू तो ७५० का घाटा लग जाता 
है । इतनी ही बात पाते ही सेठ का लडका फौरन हिसाव निकाल लेता है 
कि बाजरी कुल कितनी कोठे में थी और क्‍या भाव खरीदी हुई थी । 
वताओ उसका क्‍या जवाब होगा ? 

(१२) १)की ६३ सेर के भाव बेचने से १५०० नफा रहता है, (५ सेर के भाव 
बेचने से ३०० रु० घाटा रहता है, बताओ कितने रुपयो का माल 
खरीदा था ? 


अध्याय ३२ 
हिसाब साधारण व्याज के 
(लेखा व्याजोाँ रा ) 
ेल्‍ पाठ-परिचय--मान लो तुम्हें एक घटे के वास्ते एक साइकिल की जरूरत 
8 १ तुस साइकिलवाले की दूकान पर जाओगे और अपना नास लिखाकर साइकिरू 
ले जाओगे । एक घटे के अन्दर तुम अपना कास पूरा करके दृकानदार को वह 
साइकिल वापस लोटा दोगे । क्‍या तुम उस दृकानदार को सिर्फ साइकिल वापस 
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देकर रवाना हो जाओगे या कुछ और भी दोगे । तुमने « घंटे तक उसकी साई 
किल काम में लो--इसके बदले में क्या वह तुमसे कुछ भी नहीं माँगेगा ? वह 
तुमसे १ घटे का किराया भी माँगेगा । 

तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हम मकान को किराये पर ले सकते हे । जिंते 
दिन या सहीने तक उस मकान को काम में लेते हे उतने दिनो का हम भाडा या 
किराया भी चुकाते हूँ । कितना किराया चुकाना होगा ? यह मकान-माहिर 
पहले ही हमें बता देता हैँ कि मासिक इतना रुपया किराया होगा । जिस तर 
साइकिल, सकान आदि भाडे पर लिये या दिये जा सकते हे उसी तर 
रूपये भी भाडे पर॑ लिये या दिये जा सकते है । जितने दिनो तक हम साहूकार ऐ 
रुपयो को अपने पास रखते हूं या काम में लाते हे इसके बदले में हमें उतने दिनों का | ! 
साहुकार को उन रुपयों का किराया भी देना होगा । इस किराये का नाम व्याे 
है । जितनी रकम हम साहूकार से व्याज पर लाते हे वह मूलधन या असली रका | 
कहलाती हु । 

उन रुपयो का किराया या व्याज कितना देना होगा--यह इन बातो पर निर्भर | 

--(१) कितना मूलधन लिया था, (२) कितने समय तक उस मूलघन गो 

अपने पास रखा, (३) व्याज की दर क्या थी । जिस हिसाब से व्याज ठहराव 
जाता है वह व्याज की दर कहलाती हैं । १००२० पर ज्यादातर व्याज ठहराएं 
जाता है; जैसे--५२० प्रति सैकडा सालाना, ६॥) सैकडा सालाना, ।) सैकडा मार्सिर 
आदि ॥ '५र० सैकडा सालाना से क्या मतरूब ? सैकडा १०० को कहते है 
१०० र० एक साल तक रखने के बदले ५ २० व्याज का देना होगा । ।7 सेक३ गो 
भासिक' से क्या सतलब ? ॥) सैकडा मासिक का अर्थ है १०० रु० को १ महीर 
तक रखने के लिये ॥| देना होगा । एक उदाहरण देकर हम इस बात को स्पर् शी 
करते हे । | 

में ५०० र० एक आदमी से उधार छाया, ॥) सैकडा मासिक व्याज ठहराए 
गया । ४ सहीने तक मेने उन रुपयों को अपने फाम में लिया । ४ महीने के बार 
मेने ५००४० वापस लौटा दिये । बताओ व्याज के कितने रुपये में चुकाऊंँगा 


कित्ती-भर (चैराशिक) बाँधो--- । छ् 
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१००) का ॥॥ मासिक व्याज हैँ तो ५०० रु० का कितना व्याज होगा 


५०० को १ महीने का व्याज २॥॥) हैँ 
७) का गुणा तो ४ सहीने का कितना होगा ? 
२५० ( रा रु० ड्को 
२५० _३२।७ का गुणा 
१० रु० उत्तर । 


मुख्य-मुख्य परिभाषाए-- 


(१) साहुकार--जो आदमी रुपया उधार देता है वह महाजन या साहुकार 
कहलाता है । और जो रुपया उधार लेता हूँ वह कर्जदार या ऋणी कहलाता है 


(२) मूलधन--जो रुपया साहुकार से कर्ज के रूप में लिया जाता है उसे मूल; 
मूलधन, असली रकम तथा अ(गली रकम कहते हे । 


(३) व्याज---जब हम किसी महाजन या साहुकार से कुछ रुपये कुछ समय के 
लिये उधार लेकर अपने पास रखते हे या अपने काम में लाते हे तो इसके बदले में 
| साहुकार को जो रकम देते हूं उसे व्याज या सूद कहते हूँ । 


! (४) सिश्रथपन--मूल में जब उसके नियत समय का व्याज मिला देते हे तो 
; याज समेत यह धन सिश्रथन कहलाता है । 

(५) दर या पड़त--जिस हिसाब से व्याज ठहराया जाता हैँ उसे हम व्याज 
की दर था व्याज पडत कहते हे । यह ठहराव प्रति सेकड़ा मासिक या वाषिक 
' होता हे । कभी-कभी सैकड़े की जगह १र० पर भी व्याज ठहराया जाता है । 

( ऊपर के सवाल सें १०२० तो व्याज के हुए, ५० ०२० सूलघन हूँ, ५१०) मिश्रघन 
| होगा, व्याज पड़त 0) सै० सासिक है । 

र कि मम 
!' व्याज के सवालों में आँक फलाना-- ह 
/ महाजनी रीति से व्याज निकालने वाले छात्रों के लिये सबसे पहले आँक (अंक ) 


फलाना सोखना जरूरी हैँ । आँक क्या वस्तु हे ? क्यो फलाये जाते हे ? इससे 
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क्या लाभ है ? इसके फलाने की साधारण रीति क्या है ? इसकी सुगम रीतियाँ, क्‍ 


सौखिक विधियाँ या ऊपरवाडियाँ क्‍या हे ?--इन सारी वातो पर हम प्रकान् . 
डालेंगे । बिना आऑक' फलाये व्याज निकालना भी बताया जायगा । 


[१] आँक क्या वस्तु हें--एक उदाहरण छो-- 
(१) ५०) महीना ४, दर ॥॥) सेकडा मासिक 
अथवा १) महीना २००, दर ॥॥) सकड़ा मासिक । 


ऊपर लिखे दोनो सवालो का जवाब एक ही आयेगा । ५०) को ४ महीने के 
फिये ॥॥)) से० मासिक व्याज पर देना अथवा १२० को २०० महीने के लिये 
उतनी ही दर से व्याज पर देना एक ही बात है । ऊपर के सवाल में ५०९० की जगह 
१९० को कितने महीनो के लिये व्याज पर देवें कि व्याज में कोई फरक न आते 
पावे ? ५०) को ४ महीने का गुणा, २०० आया । १४६० को २०० महीने के ल्यि 
व्याज पर देने से उतना ही व्याज आयगा जितना कि ५०२० फा ४ महीने के हिये 
देने पर आता हँ--दर दोनों हालतो में समान । 


दी हुई रकम को १ ० की राशि में बदलने की किया का नाम आँक 
फलाना हैँ । 


[२] आँक कैसे फलाये जाते हे---मूछ के रुपयों को महीने से श॒गा करते पे 
जो आँक आयेंगे वे पक्के अंक कहलायेंगे । रुपयों को दिनों से गुणा करन 
पर जो आेंक आयेंगे वे कच्चे अंक कहलायेंगे । फच्चे अेंको को ३० का भा 
देने से पक्के अँक (आँक) बन जायेंगे। वर्ष दिया हुआ हो; तो महीता 
बना लेना चाहिये । यदि पडत या दर सालाना (वाधिक) दी हुई हो तो 
अत आज नल न और दिनो के पक्के आँको को १२ का भाग दे देना चाहिये । 


नोट---बहुघा छात्र आँकों को ही व्याज समझ लेते है, पर वास्तव में आर 
और व्याज बिलकुल भिन्न वस्तु हैं । आँक निकालने के वाद ही दी हुई व्याज 
“बुर से पर व्याज वा गत नमन नरम कक से इन आँको पर व्याज निकाला जाता है (देखो पृष्ठ २४९-२५१ )। 


मी 
पक 
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उदाहरण (१) १२५) मास ३ दिन ६ पडत ॥|) से ० मासिक । 
(सिर्फ ऑँक निकालो ।) 


१२५०८ ३ सास--३७५ पक्के आँक 
१२५५८ ६ दिन--७५० कच्चे अंक । (इसे ३० का भाग दो ।) 
स््+२५ पवके अंक । 
कुल ३७५--२५८-४०० पक्के आँक हुए । 


उदाहरण (२) ६१५) रु० ७ दिन के कितने पक्के आऑक हुए ? 
६१५ को 
७ दिन का गुणा 


७ ४३०५ ( १४३ 
) ४३०५ १४३॥ पक्के अंक हुए । 


उदाहरण (३) ४५६ रु० ३ दिन के कितने पक्के अक होगे +? 
४५६ को 
३ दिन का गुणा 
३०७ १२६८ ( प्‌ 
१३५० 
२१८ शष 


४५॥ पक्के अंक हुए । 





नोट--कच्चे अंको को ३० का भाग देने पर जो शेष बचे उसको आने सान लो 
और आधा कर दो--उतने ही पक्के आँक हो जायेंगे । जंसे, ७ शेष रहे तो ७) 
पक्के भेंक हुए, ७) को ७ समान लो । यदि १८ शेष रहे तो ॥-) पक्के अंक हुए, 
७-८) को ॥) मान लो । १२ शेष हे तो १८) पक्का मँक हुआ, १८) को ॥॥ सान लो । 
यदि २० शेष रहे तो ४८) पक्‍के अंक हुए, १८) को ७॥) याने पौन पक्का ऑंक 
मान लो । (कहने का सतलरूब यह है कि पाव, आधा, पौच पक्‍का भेंक रखना 
चाहिए न कि &]॥, ८), ५८६) आदि । ) 
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(१) ५००) महीना १० दिन १२ पक्‍का आक लाओ । 
(२) १५००) दिन ४२ पक्‍का आक लाओ । 
(३) ३००) ४ वर्ष ३ महीना ९ दिन पक्का आक निकालो । 
(४) ४४८) २ दिन के आक फलाओ | 
[३) आँक फलाने की ऊपरवाडियाँ-- 
(१) ३ दिन का आँक फलाना--रकम की इकाई वाला अंक काट दो अर्थात्‌ 
दबा दो, जो शेष रहे वही ३ दिन के पक्के आँक होगे । 

[३ को हम ३० का १०वाँ हिस्सा कह सकते हे, अर्थात्‌ ३० को ३ से भाग देने 
पर १० आयेंगे । रकम को १० का भाग देने से ३ दिन के पक्के आँक आ जाते 
है । रकम की इकाई वाला अंक दबा देने से भी १० का भाग रंग जाता हूं । ] 

जसे, (१) ४५० रु० ३ दिन के पक्के ऑक माल्म करो । 

रीति-- ४५० 
४५ पक्के आँक उत्तर । 
(२) ४५६ रु० ३ दिन के पक्के ऑक फलाओ । 
रीति-- ४५७६ 
४५ पक्‍के आँक 


यहाँ दबा हुआ जाँक ६ हैँ, इसका ॥ (आधा) पक्‍का आँक हुआ । 
कुल ४५॥ पक्के आँक उत्तर। 


नोट--दबे हुए भेंक में यदि-- 
३ या ४ हुँ तो। (पाव) पवका अंक मानो । 
५ या ६ है तो ॥ (आधा) पक्का भेंक मान लो । 
७ या ८ हैँ तो ॥॥ (पौण) पक्‍का अंक मानो 
९ है तो १ (एक) पक्का अंक सानो । 
३ से नीचे कोई सख्या हु तो कुछ भी मत मानो । 
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(३) ६३६२ रु० ३ दिन के पक्के ऑक निकालो । 
रीति-- ध्शशर 
६३६ पक्के अंक उत्तर ॥ 

यहाँ दबा हुआ अँक २ है, इसका कोई पक्‍का आँक नहीं बनता क्योकि २ को 
१० का भाग देने से (पाव) को भी भाग नहीं जाता । 

(२) २ दिन का आँक फलाना--रकम को १५ का भाग देने से २ दिन के 
क्‍्के आँक आ जायेंगे । यहाँ १५ का भाग क्यो देते हे ” ३० को २ का भाग दो 
तो १५ आ जायेंगे । 

उदाहरण (१)-३००) २ दिन का पक्का ऑँक फलाओ । 


५ प्‌ ३०० २० 
न 
२० आँक उत्तर । 


उदाहरण (२) ५००) महीना १, दिन २८ के पक्के ऑक लाओ। 
नोट-... १ महीता २८ दिन को २ महीता २ दिन घाट मान लो । 
रोति-._.५०० ८२ महीना 5-१००० पक्के आँक, २ सास के 


१५ ९ ५०० ( ३३१ 5> ३३। पक्के आँक २ दिन के घटाये 
<९८॥७॥ ९६६॥। आँक उत्तर। 


(३) ४ दिन का पक्का आँक फलाना--रकम को ७॥ का भाग दे दो, ४ दिन 
के पक्के आँक जा जायेंगे, ७॥ का क्यो ? ३० को ४ का भाग दें तो ७॥ आते है। 


उदाहरण (१) ७५) दिन ४ का पक्का आँक लछाओ।। 
|5]॥| ) ७५ ( १० 
७५ १० आँक उत्तर । 
ख 


अथवा--१५ का भाग देकेर भागफल को २ का गुणा दे दो । 


न्दआ 


प्र 
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(४) ५ दिन का पक्‍का आक फल़ाना--रकम को ६ का भाग दे वो । . 
(५) ६ दिन का पक्का आँक फलाना--रकम को ५ का भाग दे दो अपवा 
३ दिन के पक्के आँक मालूम कर उसे २ का गुणा दो 
(६) १० दिन के पक्‍के आऑक निकालना--रकम फो ३ का भाग दे दो । 
(७) ७ दिन के पक्के आऑँक निकालना---१० दिन के पक्के आँकों में से ३ दित 
के पक्के ऑँक घटा दो । ह 
जेसे--३९० रु० ७ दिन के आँक फलाओ । ; 
१० दिन के आऑँक--१३० ह 
३ दिन के आँक-- ३९ 
९१ आँक उत्तर । 
(८) ९ दिन के पक्के आँक निकालना--३ दिन के पक्के आँक मालूम करो उसे 
तिगुना कर दो । 
जैसे --१२५५) दिन ९ का पक्का आँक निकालो । 
श्र्षप्‌ १२५॥ दिन ३ के पक्के अंक 
३ गुणा 
३७६॥ आँक उत्तर। 
(९) १२ दित का पक्‍का आँक फलाना--रकम को २॥ का भाग दे दो अथवा 
३ दिन के पक्के आँको को ४ से गुणा कर दो । 
(१०) १५ दिन का पक्का आँक फलाना--रकम फो २ का भाग दे दो। 
(११) २१ दिन का पक्का ऑक फलाना--३ दिन के पक्के आँको को ७ # 
गुणा कर दो । 
(१२) २४ दिन का पक्का आँक फलाना--३ दिन के आँकों को ८,से गुणा 
कर दो । 
जसे--५२५] दिन २४ फे आँक फलाओ । 
५२५ 5८ ५२॥ दिन ३ के पक्के आँक 
८ गुणा 
हिर० आक उत्तर। गे 


| 


जं्ंंःःःा ली स:सीीेडडससस से» ूामपकाक... दि 


जय... ्यूयझ  क्योब की. अल 
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(१३) १ दिन के पक्के आँक फलाना--३ दिन के पक्के आँक निकालो और 
उसे ३ का भाग दे दो । 


अभ्यास माला १३ 


(्‌ १ ) नीचे लिखे दिनो के पक्के आक फछाने की रीतिया बताओ--- 
३ दिन, १२ दिन, २७ दिन, ५ दिन, ६ दिन, १८ दिन, १० दिन । 


(२) पक्के आक फलाओ -- ! 


(१) १७२५ २० ३ दिन के, (२) ६००) ३ दिन के, (३) ४४८) २दिन 
(४) ५२०) २ दिन, (५) ६००) १ महीना २८ दिन, (६) ६३०) १० दिन 
(७) १५००) १२ दिन, (८) २५०) १२ दिन, (९) ६००) १५ दिन, 
(१०) ६२७॥) २४ दिन । 


[४] आँक फलाने का पहाडा--१०० रा ३। (सौ रा सवा तीन) 


हमारे यहाँ की गुरु-पाठशालाओं में कच्चे आँक से पक्के आँक बनाने के १० 
पहाड़े बच्चो को कठस्थ करा दिये जाते हे । १०० कच्चे आँक के ३। पक्के आँक 
होते है, २०० के ६॥॥ (पौने सात) और ३०० के १० होते हे । ये १ दिन के 
पक्के ऑँक हुए, जितने दिन दिये हो उतने दिनो का गुणा कर देना चाहिये १ 
जेसे-- 

२०० रु० दिन ४ के आँक फलाओ । 
२०० के ६॥॥ (पहाडे की सहायता से ) 
_४ का गुणा 
२७ पक्के आँक उत्तर । 

नोट--इस तरह आँक फलाने से यदि पाव-आघा आँक का फरक रहता हो 

तो वह गलती नहीं मानी जाती । 


२४८ महाजनी गणित ] 





























आऑको के पहाडो की पाटी 

१०० से १ह०११०० से रह/२१०० से ३ ह०३१०० से ४ हे से १ह० ११००से२ ह. २१०० से ३ ह०३१०० से ४ हु० ४३००३ ५०० से ५००० 
है ६ ३६॥। ७० १०३। १३६॥ 
६॥॥॥ ४० ७३। १०६॥॥। १४० 
१० ४३। ७६॥॥ ११० १४३। 
५१३ ४ ८० श्श्३। १४६॥॥। 
१६॥। ५० <३। ११६।॥ ५० | 
२० ५३। ८६॥॥। १२० १५३॥ क्‍ 
२३ ५६॥॥ ९० १२३१ १५६॥॥ 
२६ ६० ९३। १२६॥॥। १६० 
३० द्रे। ९६॥॥। १३० १६३) 
र्ेरे। ६६ १०० १३३॥ १६६।॥ 











६0.2६ १००से इह (६१०० से७ ह।७१०० से८2८०००(८१०० से ९०००(९१०० से १० ह० 
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१७० रग्शा २३६॥॥ २७० ३०३॥ 
१७३॥। २०६॥॥॥ र४० २७३। ३०६॥॥ 
१७६॥॥ २१० २४३।॥ २७६॥॥। ३१० 
१८० २१३। २४६॥॥। २८० ३१३। 
१८३। २१६॥॥ २५० २८३। ३१६॥॥ 
१८६॥॥। २२० र५३। कक ३२० 
१९० २२३ २५६॥॥ २९० श्श्३ा 
१९३। २२६॥॥ २६० २९३॥। ३२६॥॥) 
१९६॥॥ २३० रे २९६॥॥ ३३० 
२०० २३३॥। २६६॥॥। ३०० ३३३॥। 





अभ्यास माला २४ 


(१) १२०० आक रा कित्ता पक्का आक ? 
(२) ३३०० आको रा ? (३) २४०० आक रा । 
(४) ५२०० रा ? (५) ३२०० रा ? (६) ७००० रा ? 


भहाजनी गणित २४९ 


[५] पक्के आँक और व्याज की दर मालूम हो तो व्याज निकालना- 
उदाहरण (१) मान लो ४३९० पक्के ऑक है और व्याज की दर 
॥>] सै० मा० है, व्याज के कितने रुपये होगे ? 
फंलावट--१०० आँक का १० आना तो ४३९० जअँक का कितना ? 
४३९० को 
१० आने का गुणा 
१०० ) ४२९०० आना ( ४२९ आना 
४३९०० 
जहर ४३९ जाना अर्थात्‌ २७७) उत्तर। 
सरल रीति--पक्के आँक को पहले १०० का भाग दे दो। शुरू के दो अंक 
[ इकाई और दहाई ) ) को दबा देने से १०० का भाग लग जाता हे ॥ ४३९० के 
दो भेंक ९० को दबा दिया तो रूप बना ४३६० 
अब ४३ को व्याज की दर ॥८)] का गुणा दो और गुणनफल को एक किनारे 
रख दो । दबे हुए मेंक ९० को १० आने का गुणा दो, ९०० आने आये । या तो 
९०० आने को १०० का भाग देकर आना पाई ले आओ या ९०० आनो को सीचा 
९०० दाम मान लो । २५ दाम का १ पैसा होता हे और १०० दाम का १ आना, 
८ दाम की १ पाई । 
यही नियम ध्यान में रखो कि दो दबे हुए अंकों को आनों की सख्या से गुणा 
देने पर जो संख्या आबे उसे दाम मान लो । 





फलावट-- ४३९० ९्ण्को _ 
गुणा ॥&>) १० आने का गुणा 
४३० आना ९०० दाम 
जि १०० दाम का -]] 
३० जाने के १0 ९०० दास का ॥<] 
२६॥॥०) हि 
अत' रद्यात् में 
॥-)] जोडा 


२७६) उत्तर ॥ 


२५० सहाजनी गणित ; घ 


उदाहरण (२) आँक १७०६ दर ॥८) सैकडा मासिक 'व्याव 


ह निकालो | 
लय ०६ को 
गुणा ॥>] * १० आने का गुणा 
१०८) ६० दाम 


२५ ) ६० दाम ( २पैत्ता 





१० दाम 


१०॥८) 
॥॥१० दास 
१०॥८)॥ १० दाम उत्तर 


उदाहरण (३) आँक १५० दर ॥॥) सै० व्याज निकालो । 





१५० ५० को 
गुणा ॥॥) १२ आने का गुणा 
॥॥) ६०० दाम 
याने ८ 
।॥॥] 
_2)_ 
१८) उत्तर। 


] 


नोट---ऊपर के सवालो में दे हुए आँको को आँनो से गुणा किया गया है! 
जिसका गुणनफल दास आया । यदि इन दबे हुए आँको को रुपयो से गुणा करनों 
पड़े तो या तो रुपयो के गुणनफल को १०० से भाग देकर रुपये आने आनी ले आभो 
या रुपयो के आने बनाकर दबे हुए आँको को गुणा दे दो, गुणनफल दाम होगे। 
जसे-- 


्> 


महारजनी गणित रप्र 


उदाहरण (४) आँक ४७०९ दर १) सै० व्याज निकालो । 


दि 8 
गुणा १) ६ आने का गुणा [१)के आने,बनाये | 
४७) १४४ दास 


१०० दाम का ८) 
२५ ) ४४ दाम ( १ पसा 
ररद्धाम / २ पाई [८ दाम 
_१६ “- ९ पाई 
४७) 
__-)२_ पाई 
४७-॥२ पाई-उत्तर । 


उदाहरण (५) आऑक १०८४ दर २) सै० मासिक । 


१०८४ ८ 
रे २ ३० 
२०) १ १६८ रु० ( १२ू० 
५१०० 


दि ) ( १० आ० 
६२॥ 


८5) ) ५॥ ( १४,आनी 
२१॥८)॥॥२ आनी-उत्तर ३ 
अभ्यास माला ५१४५ 
(१) आक ७०३। दर ॥<) से ० व्याज-फलाओ । 
(२) आक २०५० दर ॥<) सै० व्याज निकालो । 
(३) आक २५६३। दर १) रु० सै० व्याज निकालो । 
(४) आक ३०२६॥ दर ॥) सै ० व्याज निकालो । 
(५) आक ११६०॥ दर ४) सैकडा व्याज फलाओ । 
(६) ७५ आक दर ॥<) सै० । 


श५२ महाजनी गणित 
[६] मूलधन, समय ओर व्याज की दर दी हुईं हो तो व्याज निकालना- 


उदाहरण (१) ५०० रु० ४ महीना ३ दिन दर प्रति सेकडा 
॥<) मासिक के हिसाब से कितना व्याज हुआ ” 
रीति--पहले पक्के आँक निकालो । आँको को १०० का भाग देकर अर्थात्‌ 
दो आँक दबाकर दर का गुणा केरों जो आवे वही उत्तर । 
फ्लावट ५००) को 
४ महीने का गुणा 


२००० पक्‍का आँक ४ महीने का 
७० पक्‍का आँक ३ दिन का 


&..... 


है ५० को 
गुणा ४८) १० आने का गुणा 
२०० आना ५०० दाम या ।-) 
या श्र) . १२॥ 


| अत 


१२७४) उत्तर। 


अथवा--कित्ती-भर के हिसाब से अर्थात्‌ त्रैराशिक बाँधने से सवाल यों 
बनेगा--' 


१०० आँक का ॥८] तो २०५० आँक का कितना ? 
२०५० को 
१० आने का गुणा 
१०० आँक १ २०५०० आने / २०५ आने 
२०५०० 
>< २०५ आने या १२॥।:) उत्तर। 
ऊपर का सवाल बिना आँक फलाये कैसे दिया जा सकता है, इसकी रीति अगें 
व्युष्ठ पर दी जाती है'-- 


भहाजनी गणित २५३- 


6 दिनों का व्याज-- 
32 ४“) (एक सास का व्याज ) को 
३०) एक मास का व्याज ३ दिन का गुणा 
3, 8 हक: ९१८ / ।-)] तीन दिन का व्याजः 
१२॥) चार सास का व्याज ९८ 
१२॥) में 
४४) जोडा 
१२॥।८) उत्तर। 


उदा० (२) ५००) महीना १० दिन १२, पडत ।&)॥ से ० मासिक 


फलावट--_ ५०० को 
१० महीने का गुणा 
५००० .. (महीना १० का आँक ) 


७५०० फ़ो्‌ 
१२ दिन का गणा 
३० १ ६००० ( २०० (दित १२ का पक्‍का आँक )- 
६००० 


| ५००० में 
२०० जोडा 


५२०० कुल पकक्‍का आँक । 


(८0 को हम ।) १ पेसा कम सान सकते हे ।) 


न 

॥॥ १ पेसा घाद का गुणा 
२६) 

_८८) बाको 


२५७) उत्तर । 


र्प्‌४ महाजनी गणित 


उदाहरण (३) १५००) दिन ४२ पडत १॥)) सै० मासिक । 
फलावट--(४२ दिन को १॥ महीना ३ दिन घाट मान लो) 
१५०० को 
१॥ सास का गुणा 
ररपु० पक्का आँक १॥ मास (याने ४५ दिन) का 
१५० पवक्‍का आँक ३ दिन का घटाया 
२१०० (दिन ४२ का पक्‍का आँक ) 
२१(०० सो का भाग लगाया 
गुणा १॥॥) 
३१॥) ३१॥॥) उत्तर। 
दूसरी रीति (बिना आँक फलाये )-पहले १ मास का ब्याज मालूस कर हो 
२००२० का १ मास फा व्याज १॥॥ है। अतः १५० ०२० का व्याज होगा १५ ड्योई, 
२२॥] रु० । अर्थात्‌ पहले १५०० को १०० का भाग दे दो, जो भागफल आवे उसे 
'पड़त का गुणा दे दो तो वह्‌ १ मास का व्याज आ जायगा । 
फलावट--- ५338, सडक ' 
९) ह 
ररश) एक सास का व्याज (या ३० दिन का व्याज) 


रशा। को 
१२ दिन का गुणा 
३० ) इछ८ ( ९ रु० (दिन १२ का व्याज) 
२२॥।॥ में ९] जोडे तो ३१॥॥ उत्तर। 
उदाहरण (४) ३५६२० २ वर्ष ३ महीना ३ दिन व्याज पडत 
॥) स० मासिक । 
नोट--ध्यान रहे यहाँ दर तो मासिक या माहवार है और समय वर्ष में दिया 
गया है । अत. २ वर्ष के महीने बता छो, १२ का गुणा दे दो, रेड महीने हुए 
३ महीना इसी में जोड वो, २७ महीने कुल में हुए । 





| | 
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क़ठावट- ३५६ रु० को 
२७ म० का गुणा 
९६१२ पक्का आँक (२ वर्ष ३ म० का) 


३५॥ , दिन ३ का पक्का आँक 
९६४७॥ ४७॥ को 

गुणा 0) ८ आते का गुणा 
च््द ३८० दाम 


३०० दाम के तो 5) हुए । 
२५ ) ८० ( ३ पैसा 
७५ 
५ दाम 
४८८)॥५ दाम-उत्तर । 
उदाहरण (५) ५१२० २वर्ष ३ महीना ६ दिन दर ४ रु० 
सकडा वाषिक । 
सकेत--यहाँ दर चारषिक है, १०० रु० पीछे साल भर का य्याज ४२० हैँ । 
हले महीना और दिन के पक्के आँक निकाल लो । दोनो के जोड को १२ का 
गराग दो । जो कुछ जावे उसे अलग रख दो । वर्ष को मूल की रकम से गुणा करो, 
इस गुणनफल में अलग रखी हुई सख्या जोड दो । यही कुल वाषिक आँक हुए । 
६ दिन का पक्‍का ऑक-- ५१२) को 
६ दिन का गुणा 
३० ) ३०७२ / १०२ 


३०६० 
१२ १०२॥ पक्‍का आँक 
३ महीना का ऑक-. ५१२ रु०५८३ म०--१५३६ पक्के आँक 


३ महीना--६ दिन के आँक--१५३६ में जोडा १०२४; १६३८॥ हुए । 


जोड को ११ काभाग .._ १२ ) १६३८ ( १३ ६॥ वाधिक अक 
१६३८ 


न्‍फबम>अ»्भ»-स कान कानपत-- मनन 


नोट--बदि व्याज फी दर वार्षिक हो तो मासिक आँको को १२ का भाग 
देकर वार्षिक आँक बना लो । 


हे 
जी जि 
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२ वर्ष के ऑक ५१२ रु० को 
२ वर्ष का गुणा 
१०२४ में ,..( २ वर्ष के आँक) 
१३६॥ जोडा, - (३ म० ६ दिन के वाधिक आंक) 
कुल वाषिक ऑक * १६६० इन आँकों का व्याज निकालो 


११६०॥ ६०॥ को 
राणा ४० ४ रु० का गणा 


जय र० ००१ २४२ ० २रु० 
२०० 


६) ) ४२ ( ६ आना 
३७॥ 
चञा 
६ 
६। ) ७२ ( ११ आनी 
.६<0 
४४) 
२॥-)११ आनी । 
४६॥०)॥॥ करीब, उत्तर । 


बिना आऑँक फलाये व्याज निकालना-- 


यदि व्याज पडत मासिक हो तो पहले १ महीने का व्याज निकाल लेना चाहिए | 
भूल में जितने रुपये-आने दिये हों उनको १ मास का गुणा दे दो--उतने ही ऑँर्क 
हो जायेंगे । दो आँक दबाकर पहले बताये तरीके से व्याज मालूम कर लो | यह 
१ सास का व्याज आयेगा । इस १ मास का जितना व्याज आया हो उसको सवाल 
में दिये हुए महीनो की सख्या का गुणा दे दो--यह गुणनफल उतने ही महीनों का 
व्याज आा जायगा । यदि सवाल में दिन भी हो तो १ मास वाले व्याज को दिनो की 
संख्या से गुणा करके ३० का भाग दे दो, भागफल में जो रुपया-आना-आनी आार्व 
उन्हें महीनों के व्याज में जोड दो--उत्तर निकल आयगा । 


सहाजनी गणित श्ष्७ 


उदाहरण (१) २२५० र०२ साल २ महीना ४ दिन दर १२० से ० 


| 

|. 
) 
। 
हे 
| 
|] 
। 
| 
ी$ 
है 


मासिक । 
फलावट-. २श५० »< १] दर--५०] रु० । 
हि गुणा ५) दर' १०० ५० र० ( ॥) । 
२२) हि: ४ 2 
रे >८ 
२१५) भास १ का व्याज निकल आया। 
२१॥) भास १ का व्याज दिनो का व्याज-- 
२६ गुणा [| २ साल २ स०--२६ स० ] २२॥) मास १ का व्याज 
५८५ साल २भ० २ का व्याज / ४ | दिन ४ का गुणा ] 
३०५९० रु० ( ३२० 
२० 
धर 
प्‌टप्‌ र० 


३२९० (दिन ४ का व्याज ) 
५८८ रु० साल २ म० २ दिन ४ का व्याज, उत्तर । 


अभ्यास माला १६ 


(१) ७५ रु० ३ मास ३ दिन दर ॥८) सैँ० मासिक व्याज निकालो ।, 
(२) मेने अपने ५०० रु० ४ महीने ६ दिन तक किसी में व्याजू रखे दर ॥) से, 
| मासिक । वताओ व्याज के कितने रुपये मुझे मिलेंगे । 
|. (३) ४०० रू० का ॥८) सै० मासिक दर से ३ दिन का क्या व्याज होगा ? 
/ (४) ६०० र० ३ दिन पडत १]) सै० मासिक, व्याज फलाओ । 
॥ (५) ४५०० रु० १०॥ महीना ४ दिन पडत ॥]) सै० मासिक । 
॥ (६) २२५० रु० २ साल २ महीना ४ दिन दर १) सै० भासिक 
(७) २२५० रु० २ वर्ष ४ महीना ६ दिन दर ५ ]से० वाषिक । 
(८) ३३३।-)४ पाई वर्ष ६ दर ५॥) सैकडा वाषिक । 

॥7 
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(९) ४९५०) वर्ष २॥ दर २॥) सै० वाबिक । 

(१०) ९५३॥) वर्ष २ दर ३) सै० वाषिक | 

(११) ३० रु० महीना ३ दर )। प्रति रु० मासिक । 

(१२) ५० रु० महीना ६ दर -) प्रति रुपया प्रति मास । 

(१३) २७ रु० २ वर्ष १ महीना ४ दिन घाट दर १ पैसा प्रति रुपया । 
(सकेत--व्याज की दर १ रु० पीछे १ पैसा मासिक है । १०० र० पीछे 

१०० पैसा याने १॥-) मान लो । दर १॥८)] सै० मासिक मानकर सवाल निकाह. 

सकते हो । द 
डुसरी रीति --वर्ष के महीने बनाकर कुल पक्के आक निकाल लो । जितने 

आँक आयेंगे उतने ही पैसे उत्तर ।) 


अध्याय ३३ 


व्याज के हिसाबों की कुछ रोचक ऊपरवाड़ियाँ 


छात्र के सनोरजन के लिये हम यहाँ व्याजो के सवारी के कुछ चमत्कार[[एं 
निचोड़ देते हे । इन निचोडो की सहायता से छात्र तुरत-फुरंत क्षण भर में जवाद 
लाकर लोगों को आइचर्य में डाल सकता है । हाथ की सफाई दिखाने का अच्छा 
सोका हें । | 
[१] यदि ८ महीना १० दिन दर ॥॥) सैकडा मासिक हो तो जितने रुपये 
व्याज पर दिये हुए होगे उतने ही आने व्याज के होगे। जैसे-- 
उदाहरण (१) २०० रु० ८महीना १०दिन दर ॥॥|) सै० मार्सिक 
व्याज फलाओ | 
फलावट--२०० आने या ११॥) उत्तर | 


$ 
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उदाहरण (२) ८२४ रु० ८ महीना १०दिन दर ॥॥) से ० मासिक, 
व्याज बताओ । 


फलावट-- ८र्‌डं 
“) का गुणा 
८२४ आने या ५१॥॥) उत्तर । 
व्याख्या--विद्यार्थी झ का कर सकता हे कि यहाँ मूल रकम को “]का गृणा 
वेकर जवाब तुरन्त कसे ले आये ? कारण स्पष्ट है--- 
१०० रु० ८ महीना १० दिन ॥॥) से ० सासिक व्याज फलाओ । 
१००) का १ सहीने का व्याज . .. .. «« ४७) 
१००) का ८ महीने का व्याज ॥]] >( ८-६ रु० । 
१००] का १० दिन का व्याज .. « - «0 _ 
अर्थात्‌ ६॥ व्याज आया । 


१००९० पर ६॥) व्याज तो १र० पर कितना ? १० पर -] व्याज होगा ॥ 
अत' यह सिद्ध हुआ कि ८ म० १० दिन पड़त ॥॥) से ० मासिक हो तो १रु० पर 
2) ब्याज पड़ा । इसी लिये मूल रकम को ८“) का गुणा दे देने से जवाब आ जाता है । 
(क) २०० रु० ४ महीना ५ दिन पडत ॥॥) स० मासिक, व्याज निकालो । 
रीति--मूल रकम को आधा कर दो--उतने ही आने उत्तर । 
फलावट-.-२०० का आधा १००, १०० आने या ६॥) उत्तर। 
(सर) ४०० रु० १२ महोना, १५ दिन दर ॥॥) से० मासिक । 
रीति-.-.मूल रकम फे ड्योढ़े आने कर दो । 
फलावट--४०० को १७ का गुणा किया । 
६०० गाया, ६०० आने या ३७१) उत्तर । 


नोट-.पहाँ समय ८ महीना १० दिन से ड्योढ़ा है, अत ड्योढ़े आने से 
मूल को गुणा ऊूगा। 


03 महाजनी गणित 
[२] यदि ८ महीना १० दिन का समय दिया हो और दर ॥-) सै० मा० हो। 
तो जितने रुपये मूल में हो उसके पौने आने करने से जो आयगा वही उत्तर होगा। 


उदाहरण (३) ४२५ रु० ८ म० १० दिन ॥“) सै० मा० व्याज 
निकालो। 
४२५ के पूर्ण फलाओ-- 
४0० पूर्ण ३०० 
र५ पृणण_ १८७ 
३१८॥। आने 
३०० के ? १८॥॥) 
१८ आने ? श्च्) 
॥॥) भाने का ? १२ आनी 
१९॥॥८)१२ या १९॥॥८)॥ उत्तर। 


ध्यान रहे-.-.)] सै० दर हो ८ म० १० दिन दिया हो तो मूछ को ८) का गुणा 
८] सै० दर हो ८ स० १० दिन दिया हो तो मूल को ]॥ का गुणा दे दो। 

5] से० दर हो ८ म० १० दिन दिया हो तो,मूल को ) का गुणा दे दो । 

४-८) स० दर हो ८ म० १० दिन दिया हो तो मूल को ॥॥ का गुणा दे दो । 

0॥६) सै ० दर हो ८ म० १० दिन दिया हो तो मूल को “)) का गुणा दे दो । 


[३] जब दर ॥&) सेकडा दी हो और समय चाहे जितना हो-- 


जब दर ४८) से ० दी हो तो मूल रकम फो १० का भाग दे दो, भागफल कौ 
संख्या को आने समझो । यही १ महीने का व्याज होगा । इस व्याज को विये 
हुए महीनों का गुणा दे दो । दिन की सख्या को १ महीने के व्याज का गुणा देकर 
३० का भाग दो । दोनो नतीजों को जोड छो--यही उत्तर होगा । 


2 


न्‍ै है 
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उदाहरण (४) ४८० रु० ?साल ४ म० १० दिन दर॥८;) से०समा०। 


फलावट-..४८० को १० का भाग दिया तो ४८ आये । 
४८ को “) का गुणा दिया तो ३ रु० हुए। 
३ रु० सास १ का व्याज 
_२८ महोने का गुणा [ २ साल ४ स०--२८ स० ] 
८४रु० , ..२ साल ४ स० का व्याज 


अब, ३ २० सास १ के व्याज को 
१० दिन का गुणा 
३० ) ३०२० ( १४० दिन १० का व्याज 

८४ रू० 

१२० 

दण्यु उत्तर। 
- सकेत--१०० आँक का १ मास का ब्याज ॥८) है अर्थात्‌ १० आँक पर १ 
मास का व्याज -) है । 


उदाहरण (५) ४८७॥|) २ वर्ष २० दिन दर ॥८) सै ० मा० व्याज 





निकालो । 
फलावट--- ड८[७॥ ७ को 
-] १० आते का गुणा 
४८ आने ७५ दास 
या हे रुू० या ॥0 
३) में 
0 जोडा 


३॥॥ एक सास का व्याज 


३)७॥ भास १ का व्याज 
२४ पास का गुणा 


७३८) सास २४ या २ वर्ष का व्याज 
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अब २० दिन का व्याज निकालो-- 
३)॥ मास १ का व्याज 
२० दिन का गुणा 
३० )॥ ६०१॥८ ( २॥॥ दिन २० का व्याज 
६ ०॥॥६ 
>< ७३८) में 
२॥॥ जोडा 
७५८)॥ उत्तर। 
[४) जब दर ।5)॥ सेकडा दी हो और समय चाहे जो हो-- 
मूल रकम को १० का भाग दे दो अथवा इकाई का अक दबा दो । शेष सस्या 
को -) का गुणा न देकर पुण आने )॥ का गुणा दे दो । (अर्थात्‌ पूणा करने से नो 
आवबे उतने हो आने होगे ।) दबे हुए अंक को ७॥ से गुणा करने से उतने ही 
दाम होगे । १०० दाम का -) होता है । 


उदाहरण (१) ५०० रु० १० म० १२ दिन दर ।5)॥ से ० मा०। 
फलावट-- ५००_ 


20 
५० पूणे,. शेछा 
३७॥ आने हुए 


या, २।-८)॥ सास १ का व्याज 
१० महीने का गुणा 
२१८) महीना १० का व्याज 
अब दिनो का व्याज निकालो-- 
२।८)। (मास १ का व्याज ) 
१२ दिन का गुणा 
३० ) २८८) / ॥59 (दिन १२ का व्याज) 
२८०) ह है 
ओर २३६] सें 
॥॥%] जोड़ा 
२४८) उत्तर । 
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नोट--पहाँ )॥ का गुणा क्‍यों दिया ? १०० आँक पर ७॥ आना तो १० 


के पर कितना ? १०० ) ७५ आना ( पौण आना 
७५ आना 
>८ 
उदाहरण (२) ५२५) महीना १० पडत ॥5)॥ से० मासिक । 
फलावट- ५श|५_ प्को 
0 ___७॥ आने का गुणा 
५२ पूण ? २५ ९ २७॥ दास ( १॥ पैसा 
३९ जाने ३७॥ दास 
या, २१६) 


4 
२६) १॥ पैसा (सास १ का व्याज ) 
१० महीने का गणा 
२० 
_डाजाए। 


२४॥-)॥ उत्तर। 
नोट--पीछे तुमने यह सीखा कि जब दर ॥८) सै० हो तो १० आँक का ८) 
ग़ैगा । इस हिसाब से-- 
जब दर ८)॥ सै० हो तो १० आँक का ) पाव आता होगा । 
5) से० हो तो १० आँक का ॥ आधघ आना होगा । 


ध्या। ” ]॥ पौण आजा होगा। 
धु !! ?. -“] एक आना होगा । 
धर रे ४. -)॥ सवा आना होगा । 
एछ्यु ! श् 7? “॥ डेंढ आना होगा । 
इसी भाति आगे भी मालूम कर सकते है । १ महीने का व्याज फोरन निकाला 
जा सकता है । १ भहीने का व्याज सालू्म होने पर वाकी महीनों और दिनो का , 
व्याज आसानी से फलाया जा सकता हे । एक दो और उदाहरण देकर हम 
किस्से को खत्म करेंगे । 


२६४ सहाजनी गणित 
उदाहरण (१) ५०२४) म० ४, दिन ४ दर १) सै० मासिक। 


फलावट --- ५०१५५_ दबे हुए आँक का व्याज-- 


छ। ५०२ १॥5--६। 
ए००थ्आन। १०० ) 0 (८) 
या, ६२॥४ ३ 
2 
या ५०८२० आना--१०० दाम 
सै आता 
६२0७ में दिनो का व्याज-- 

_..2 जोडा ६२॥-) मास £ का व्यात 

६२॥॥८) मास १ का व्याज ४ दिन रा यूणा 





२५१॥ महीना ४ का व्याज २५१ 


४ | सहीना ४ का गुणा ] ३० १ २५१ ( ८# 
८ 


२५१॥ में ८८) जोड़ा, २५९॥८) उत्तर! 


व्याज का ग्र-.-जितना आना सैकड़ा मासिक व्याज हो उतने ही दाम ए 
रुपये का एक सास का व्याज होगा । जैसे १) मास १ दर ॥८) सै० मासिक पे 
व्याज १० दाम होगे । 

उदाहरण (१) ८) मास १ दर ॥८) से० मासिक । 


८ को 
१० का गणा 
८० दाम या १० पाई, उत्तर । 


(१०० दासमन्‍-१ आना। २५ दाम->१ पेंसा। ८ दास १ पाई ।) 


उदाहरण १) मास १ दर १॥) से० मासिक । 
१र०--२० आना; २० दास (श॥ पाई ) उत्तर। 


महाजनी गणित है रद्द 


व्याज की एक मजेदार ऊपरवाड़ी-- 
[५] जब दर ६।) सैकडा सालाना दी हो-- 


अँगरेजी प्रथा के अनुसार व्याज की दर ६॥ सैकड़ा, १२॥) सैकडा सालाना 
आादि दी रहती है । हम यहाँ ६॥) से० सालाना की एक मजेदार फलावट देंगे.--- 
समझने से पहले जादू जेसा खेल नजर आयगा। समझ लेने फे बाद बिल्कुल सीधी- 
साधी बात नजर आयगी ॥ परन्तु फिर भी हाथ की सफाई का एक अच्छा नमूना हे । 


उदाहरण (१) १ ९२) मास २॥ दर ६॥।) सेंकडा सालाना-व्याज 
फलाओ। 
फलाबट--- १९२ को 


१ पाई का गुणा 
१९२ पाई यह १ सास का व्याज हुआ 


या, १० (व्याज भास १ का) 
शा गुणा [ मास २0 का गुणा ] 
२॥]--उत्तर 


रहसथ का उद्घाटन-- 


जब १००२० का १ साल का व्याज ६॥ है 
तो १० का १ साल का व्याज -] होगा 
अथवा-- १२० का १ भास का व्याज १ पाई होगा 
(साल में महीना १२ और एक आने में पाई भी १२ होतो हे) 
नियम निकला---जब दर ६) सैकड़ा सालाना दी हो तो १२० का १ सास का 
व्याज १ पाई होगा ॥ मूल को १ पाई का गुणा देने से जो आवबे उत्तना ही १ भास का 


व्याज होगा । गा 
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उदाहरण (२) २२५) मास ४ दिन ६ दर ६) सै० साढावा। 


फलावट- २२५ को 
१ पाई का गुणा 


२२५ पाई .. मास १ का व्याज 
४ गुणा 


९०० पाई मास ४ का व्याज 
अब दिनो का व्याज निकालो-- 
२२५ पाई (मास १ के व्याज) को 
६ दिन का गुणा 
३० ५ एृद्ृए० कई 7 ४५ पाई [ दिन ६ का व्याज ] 
१३५० पाई 
गर् 


९०० पाई में 
४५ पाई जोडी 
रुझए बाई (मास ४ दिन ६ का व्याज) 


या, ४॥।८) ९ पाई-उत्तर । 
पाइयों से रुपये बनाने की दशामलव रीति पृष्ठ १५६ पर समझा दी गई है । 


अभ्यास माला ४७ 


ऊपरवाडी से व्याज निकालो --- 
(१) २००) ८ महीना १० दिन दर ॥॥) सै ० मासिक । 
(२) ४००) ८ महीना १० दिन दर ॥-) सै ० मासिक । 
(३) ४००) ४ महीना ५ दिन दर ॥-) सै ० मासिक । 
(४) १५३०) ८ महीना १० दिन दर ॥॥) सै ० मासिक । 
(५) ४२५ ) ८ महीना १० दिन दर ॥॥5) सै ० मासिक । 
(६) १५३०॥) ८ महीना १० दिन दर ॥॥5) सै ० मासिक । 
(७) १०००) ८ महीना १० दिन दर ।८&) सै० मासिक । 


। सहाजनी गणित २६७ 
| 
) ६२४॥) ८ महोना १० दिन दर ॥॥) सै ० मासिक । 
९) १२५०) महीना ४ दिन ६ दर ॥॥&) सै० मासिक । 
०) ६४५) १० म० १० दिन दर ॥&) सै० मासिक । 
१) १४००) ३ म० ६ दिन दर 5)॥ सै ० मासिक । 
२) ३२०) ५ म० ११ दिन दर ॥॥।)॥ सै० मासिक । 
३) ४८०) मास ३ दर १२॥) सै ० सालाना । 
४) ६००) मास २ दर ६ ॥ से ० सालाना । 


( 
0! 
|| ( १ 
(१ 
(१ 
(१ 
(१ 


अध्याय ३४ 


एक तिथि से दूसरी तिथि तक दिन गिनना 


यह तुम जानते ही हो कि वर्ष में १२ महीने होते हे । हमारे महीनों के नाम 
ये हें--चेत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावण, भादवा, आसोज, कातिक, मगसर, 
पोह, माघ और फागुन । प्रत्येक सास में दो पक्ष या पखवाड़े होते हे । पहला पक्ष 
(कृष्ण पक्ष ( अंधेरा पखवाडा ) और दूसरा शुक्ल पक्ष ( चाँदणा या उजेला 
पंखवाडा) कहलाता है । कृष्ण पक्ष को बदी या लागता पखवाड़ा और शुक्ल 
पक्ष को सुदी या उतरता पखवाडा कहते हे। प्रत्येक पखवाडा १५ दिन फा होता 
हैं। कृष्ण पक्ष के अन्तिम दिन को अमावस कहते हे और शुक्ल पक्ष के अन्तिम 
दिन को पुन्रम या पूर्णमासी या पूर्णिमा कहते हे--इस रोज पूरा चाँद उगता है । 
चेत सुदी १ से चया वर्ष शुरू होता है--इसे विक्रमी सवत्‌ कहते हे । उज्जैन 
नगरी के प्रतापी राजा महाराज विक्रमादित्य का चलाया हुआ यह सवत्‌ है । 
ज्योतिष की गणना के अनुसार हर तीसरे वर्ष १ महीना बढाया जाता है जिसे 
अधिक मास” कहते है । 
पखवाडे की तिथियो के नाम ये हें--१ पड़वा (प्रतिपदा या एकस ), २ इज, 
रे तीज, ४ चौथ, ५ पाँचम, ६ छठ, ७ सातम, ८ आठम्‌, ९ नम्‌, १० दसम्‌, ११ 











जा 


२६८ महाजनी गणित 


“इग्यारस, १२ बारस, १३ तेरस, १५ चोौदस, १५ (कृष्ण पक्ष में १५ को अमाका 
ओर शुक्ल पक्ष में १५ को पुनंस या पूरणिसा कहते हे । 
भारतीय गणना के अनुसार दिन सूर्योदय से शुरू होता है और दूसरे वूर्गोग 
के समय समाप्त होता है । लेकिन भेंगरेजी दिन आधीरात से प्रारम्भ होता है 
आधीरात से तारीख बदल जाती है । मेंगरेजी महीनों के नाम--जनवरी (३! 
“दिन ), फरवरी (२८ दिन ), मार्च (३१ दिन), अप्रैल (३० दिन ), मई (३१ हित) 
जून (३०), जुलाई (३१), अगस्त (३१), सितम्बर (३० दिन), अकटूव 
(३१ दिन), नवम्बर (३० दिन), दिसम्बर (३१ दिन) । अंगरेजी महीरों रे 
“दिन याद रखने के लिये तुकबन्दी काम में ली जा सकती है-- 
अग्रैल, जून, अर मास सितम्बर 
और नवम्बर तीसा है, 
सिर्फ फरवरी अद्ठाइस का 
बाकी सब इकतीसा हूँ । 
जिस सन्‌ में ४ का भाग पुरा पूरा चला जाय उस सन्‌ में फरवरी २९ दिन की 
"सानी जाती हे । हमारे यहाँ साल में ३६० दिन माने जाते हे । अँगरेजी तार 
३६५ दिन का होता है । 


एक तिथि से दूसरी तिथि तक दिन गिनना- 


मान छो तुमने दूधवाले से इध की बेंधी संचत्‌ २००७ मिती चैत वदी ९ से श्‌र 
की और उसी साल की चेत वदी ४ तक दूध आया, बाद में बन्द कर दिया । कि 
“दिन दूध आया ? चैत वदी १, चैत वदी २, चेत वदी ३ और चैत बी ४ कुल |, 
दिन दूध आया । मान लो एक मजदूर ने तुम्हारे यहाँ चैत वदी १ से चैत वी 
“तक काम किया, वह कितने दिन की सजदूरी माँगेगा ? ४ दिन की । यदि 
एक आदमी तुम्हारे यहाँ से कुछ रुपये व्याज पर चैत वदी १ को ले गया और उरी 
साल की चैत वदी ४ को तुम्हारी वह रकम वापस लौटा गया । तुम उससे किती 
दिन का व्याज माँगोगे ? ३ दिन का व्याज सांगोगे । यह कंसे ? जिस दिन वे 


रकम ले गया उस दिन से व्याज चालू हुआ और जिस दिन वह छीटा गया उसे दिन 
|| 
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का व्याज नहीं लगेगा--यही रिवाज हे--इस हिसाब से ३ दिन ही होते हैं । जब 
एक तिथि से इसरी तिथि तक व्याज फलाया जाता है तो दोनो तिथियों में से सिर्फ 
एक तिथि गिनते वक्‍त शामिल की जाती है । 


उदाहरण (१) चेत वदी १ से भादवा वदी ४ तक व्याज के कितने 
दिन हुए ? 
फलावट---चैत वदी १ से भादवा वदी १ तक ५ महीना 


भादवा ददी १ से भादवा वदी ४ तक ३ दिन । 
५ स० ३ दिन--उत्तर। 


उदाहरण (२) ५००) का चेत वदी १ से आषाढ सुदी ८ तक 
ह व्याज फलाओ दर १) सै० मासिक | 
चेत वदी १ से आाषाढ़ सुदी १ तक ३॥ मास हुए । 
आषाढ सुदी १ से आषाढ़ सुदी ८ तक ७ दिन । 
५००) भास ३७ दिन ७ का व्याज निकालो दर १) से० मासिक । 
। पिछले अध्याय में बताई गई रीति के द्वारा उत्तर निकालो । 
उदाहरण (३) चेत सुदी ११ सम्वत्‌ १९८७ से जेठ सुदी ११स॒० 
। १९८८ तक कितने दिनो का व्याज होगा ? 
| फैलावट--सम्बत्‌ ८७ की चेत सुदी ११ से सम्व॒त्‌ ८८ की चेत सुदी ११ तक 
१२ भहीने । 
चेत सुदी १२ से जेठ सुदी १२ तक २ महीने । 


| 
कुल १४ महीना--उत्तर ॥ 


। उदाहरण (४) वेशाख सुदी १५स० ८८ से कातिक वदी १५ तक 
।ै कितने दिन हुए । 


] 
न्‍ ५ महीना--उत्तर । 
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उदाहरण (५) वेशाख सुदी १५ से काती वदी १५ तक। 
५॥ महीना--उत्तर। 


नोट--वैज्ञाख सुदी १५ से कातिक सुदी १५ तक ६ महीने होते हे । १५७ 
घटा देने से काती वदी १५ तक निकल आयगा । 
उदाहरण (६) वेशाख सुदी १५ स० ८८ से ,जेंठ सुदी १२क 
दिन बताओ। 
२७ दिन--उत्तर। 
उदाहरण (७) स० २००७ चेत वदी १४ को रकम व्याज पर दी 
गई स० २००८ चैत सुदी ५ को रकम वापस 
गईं । कितने दिनो का व्याज छगेगा। 
सिर्फ ६ दिन--उत्तर। 
उदाहरण (८) जनवरी ४ से मई ३० तक कितने दिनो का बा 
फलाया जायगा ९ 
जनवरी २७ (दिन), फरवरी २८, भाचे ३१, अप्रैल ३०, सई २०; क्‍ 
१४६ दिनो का व्याज फलाया जायगा । 





उदाहरण (९) ३ जुलाई से १९ नवम्बर तक व्याज फलाने के लिए 


दिन निकालो | 
जुलाई २८ दिन (३१-३) 
अगस्त ३१ दिन 


सितम्बर ३० दिच 
अक्टूवर ३१ दिन 


नवम्बर १९ दिन 
१३९ दिन; उत्तर। 
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अभ्यास माला ३८ 

(१) महीने में कितने पक्ष होते हे--उनके नाम बताओ | बंदी तथा 'सुदी' से 
क्या तात्पय है ? 

(२) पूणिमा और अमावस्या कौन से पक्ष में आती हैं ”? वेशाख 'लागती तीज' 
और वैशाख उतरती “तीज' किसे कहते है ? 

(३) तिथियों के नाम बताओ । अँगरेजी महीनों के नाम बताओ-- अँगरेजी 
के कौन कौन से महीने ३० दिन के और कौन से ३१ दिन के होते हे । फर- 
वरी कितने दिन की होती है । 

(४) नया सम्वत्‌ कब लगता है ? इन दिनो कौन सा वि० सम्वत्‌ चल रहा है ? 

(५) कौन सी मिती पर ये पर्व आते हे -- 

(१) गणेश चौथ | ।“&> | कोष्ठमे पक्ष सहित मास का नाम भरो । 
(२)व्सन्त पचमी |______ | (६) नया खाता कब शुरू होता है। 
(३) होली | __ (७) राम नवमी आानाका 

(४) दिवाली | ऋण (८) रक्षा बन्धन | फियदा 


(५) आखा तीज| | (५) शिवरात्रि [|] 
(१०) शरद्‌ ऋतु, वसन्त ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के महीनो के नाम बताओ । 
(११) हमारे यहा मोठ, मूग, वाजरा, गेहूँ की नई फसल कब तैयार हो जाती है ? 

(६) कितने दिनो का व्याज लगेगा -- 
(१) जेठ वदी ५ से चैत सुदी १ तक। (२) आपषाढ वदी ५ से चैत सुदी 
१ तक। (३) वैज्ञाख सुदी १५ से काती वदी १५। (४) चेत वदी 
१ से भादवा वदी ४ तक। (५) आसोज वददी ४ से काती सुदी ४ 
तक । (६) जेठ वदी ४ से आसोज सुदी १० तक । (७) २५ नव- * 
म्वर से ३१ दिसम्वर तक। (८) ४ नवम्बर सन्‌ १९२७ से २९ मार्च 
सन्‌ १९२८। (९) १५ जनवरी सन्‌ १९४० से ३० जून सन्‌ १९४० | 
(नोट --यहा फरवरी २९ दिन की होगी न कि २८ की ) 
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अध्याय ३५ 


मूलधन मालूम करना 
( लेखा आगली रकम रा ) 


पाठ-परिचय----जब व्याज, दर और समय दिया हो तो यह मालूम कला 
कि कौन सी रकम का यह व्याज आया । जो रकम उधार ली या दी जाती ह 
उसे मूल या असली रकम या आगली रकम या (?7एटा?थ) कहते है । जेसे-- 
में किसी साहुकार से कुछ रुपये उधार ले गया, व्याज की दर ॥7 सै० भार 
ठहराई गई १ ८ महीना ६ दिन होते ही मेने १२३२० व्याज के चुका दिये । बताओ 
में कितना रुपया उधार ले गया था--कौत सी रकम का १२३ <० व्याज होगा 


उदाहरण (१) ८ महीना ६ दिन पडत ॥-) सै ० मासिक व्याज कीं 
१२३) आया; आगे रकम किंत्ती ? 
सूत्न--व्याज रै रुपयो नै १०० रा गुणा देर छावणा, मुद्दत और पडत री गुर 
कार रो भाग | पाढो लागे जिकी आगली' रकम | 


! अर्थात्‌ जितने रुपये व्याज के हो उनको १०० से गुणा करो और जो गुण 
आवे उसे दर और मुद्दत (समय) के गुणनफल का भाग दो । भागफल मूलभत 
होगा यहाँ मुदृत ८ म० ६ दिन है और दर ॥८) से० मा० हैं । 


फ्लावट-- 
८ महीना ६ दिन १२३ व्याज के २० की 
_ट गुणा _ध्गुणा | १०० का गृणा 
५) ३० ओर ४ ५८) % १२३०० ( २४०० 
६० आने १२३०० 
हर 
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। २४००) आगली रकम-उत्तर 


ब्र 
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स्पष्टीकरण॑-...१००) का ८ म० ६ दिन दर ॥-) सै० से ५८) व्याज होगा। 
५०) व्याज हे तो आगली रकम है १००२०, बताओ १२३ ० व्याज है तो 
मागली रकम कित्ती ? 


१२३ को 
१०० का गुणा ****** (कित्ती ने खनले रा गुणा) 
५८] १ १२२०० ( २४०० र० उत्तर । 
) १२३०० 


साहुकार से २४०० रु० उधार लाये गये थे । २४०० रु० का ही ८ म० ६ 
दिन पडत ॥४) सै ० से १२ ३) व्याज के हुए । 
उदाहरण (२) ४ महीना दर ॥॥) सै ० मासिक व्याज के १५ रू० 
आये, आगे रकम कित्ती ? 





फलावट--- १५ व्याज के रु० को ४ महीना को 
१०० का गुणा _!] का गुणा ' 
१५०० ३) 
े ३ १५०० ( छ्‌ू०० 
२५०० ५०० रु० उत्तर ६ 


। >< 
अभ्यास माला ४६ 
(१) ४ महीता दर ॥) सै ० मासिक व्याज के १६२० आये तो मूलघन कितना था ? 
। (२) २ महीना दर |) सै० मासिक व्याज के ३₹० आये तो आगे रकम कित्ती ? 

(३) ॥) सै ० मासिक दर से ३ महीने में ॥) व्याज के आये, कौन से मूलघन का 

| का इत्तना व्याज आया ? 

(४) एक आदमी मुझसे कुछ रकम उघार ले गया । व्याज की दर ॥॥]) सै० 
मासिक ठहराई गई । ५ महीना ५ दिन होते ही वह मुझे १५॥० व्याज' 
का दे गया । वताओो वह कितना रुपया उधार ले गया था । 
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(५) ॥८) सै० मासिक दर, रोज १॥) व्याज का चुकाता हूँ, मूलधन बताबो। 
*  (सकेत--१ महीना दर ॥८) सै० मा०,व्याज का ३७॥ आया, भोग 
रकम कित्ती ?) 
(६) कौन से मूलधन का ७७२० व्याज होगा---४ साल में दर ३॥|) सै० सालाता 
५ 


व्याज के विविध प्रश्न 
[१] मिश्रधन से मूछ और व्याज अछूग करना-- 


दिया हो तो मूल और व्याज निकालने की विधि यहाँ बताई जायगी । 


५ उदा० (१) एक आदमी मुझसे कुछ रुपया उधार ले गया। व्याज की पढत 
0) सै० मासिक ठहराई गई । छः महीना होते ही वह सुझे मूल और व्याज समेत 
कुल ४१२ रु० देकर अपना हिसाब साफ कर गया। मेरे पास व्याज के ता 
मेरे असली रुपये जो मेने उप्लार दिये थे-- दोनो आ गये। अब इस बात की 
पता लूगाओ कि कितना रुपया वह उधार ले गया था और उसका कितना व्यान 
हुआ । ४१२ रु० में कितने रुपये तो असली या मूल के हे और कितने व्यात डे 
हे--पह मालूम करना है । ॥ 

सूत्र--व्याज समेत मूल रकम ने १०० रा गुणा देर लावणा, पडत और 
महीनो.री गुणाकारु में १०० मेल'र भाग, पाढो छागे जिकी मूल्य । 

.. अर्थात्‌ मिश्रधन को १०० का गुणा दो और इस गुणनफल को दर बा 
महीनो की गुणाकार में १०० जोड़कर भाग दो । जो भागफल आयगा वही अत 
,रकम या सूलघन होगा । के 
फलावट-- ४१२ मिश्रघन को|_ ॥) दर को 

१०० का गुणा . (__£ महीने का गुणा 


बि ४१२०० + २) 
| ५७ ” १००] जोड़ा 


52 ९०३) 


व्याज समेत मूछ रकम को सिश्रधन कहते हे । पडत, मुद्त और मिश्रवा 








+ 
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४१२ सिश्रधन से 
४०० सूलधत घटाया 


१२ २० व्याज उत्तर 
स्पष्टीकरण ---मानलो १००२० हमारा मूलधन हे । 
१००) का ६ महीने में ।) से० मासिक दर से कितना व्याज हुआ ? 
३ ० व्याज हुआ । 
१०० रु० सूल रकम है और ३ ० व्याज के हे, तो मिश्रधन १०३ रु० हुआ । 
अब इस सवाल को 'कित्ती-भरा' में डालते हे-- 


१०३२० जब सिश्रधन हे तो मूल हैँ १००), जब ४१२९० मिश्रधन हैँ तो 
सूल रकम कित्ती ? 


२१०३ ) ४१२०० ४०० रु० मूलधन 
४२२०० ( उत्तर १ 


2५ 





४१२ को न 

१०० का गुणा . ('कित्ती ने खनले रा गुणा”) 

१०३ ४१२०० ( ४०० 
४१२०० 
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४००) मूल रकम उत्तर । 


नोट--थदि हम ४००२० का ॥) सै ० सासिक से ६ महीने का व्याज निकालेंगे 
तो १२२० व्याज के आ जायेंगे। व्याज समेत मूल ४१२र० होगा । 

उदाहरण (२) १ महीना १० दिन पडत ॥॥) से ० मासिक, व्याज 
समेत ४०४०) आया, मूल और ब्याज अलग-अलग बताओ। 


 फलावट---४०४० व्याज समेत मूल को ॥|) दर को 
१०० का गुणा १० दिन का गणा 





४०४००० ३० ) १२० आना ( ४ आना 
अब, ॥४9 दर को नए 
१ सहीने का गुणा * हा 
४) 0७ में 
हर ॥] जोडा 


श) 
| १००) जोडा 
१०१ हे 
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१०१ ) डलड००० / ४००० ४०४०) में से 
४०४००० ४०००) घटाया 
>< ४०) व्याज 





४0०0० ०] सूल रकम 
है ०) व्याज, उत्तर । 


अभ्यास साला ६० 


(१) एक आदमी मुझसे कुछ रुपये उधार ले गया । व्याज की दर ।)) सै० मासिक 
ठहराई गई । ३॥ महीना होने पर वह मेरे पास आया और ४०७) देकर 
अपना हिसाब चुकती कर गया । मेरे पास मेरी असली रकम (जो उधार 
दी थी) आगई और व्याज के भी रुपये आगये । बताओ असली रकम 
क्या थी और व्याज के कितने रुपये आये ? 

(२) ३॥ मास, पडत ॥८) सै ० मासिक, व्याज समेत ८१७॥) आया, कितना 
मूल, कितना व्याज आया ? 

(३) ४ मास दर ॥<) सै० मा०, व्याज समेत ६२०) आया, मूल रकम कितनी थी 

(४) ८ म० १० दिन दर ॥|) सै ० मा०, मिश्रधन २१२॥) हुआ, मूल और व्यर्नि 
बताओ । ४ 

(५) मेरे पास ८३६२० की हुंडी है जिसकी मुद्त १ साल की है (अर्थात्‌ १ सी 
के बाद उसकी कीमत ८३ ६रू० होगी), बताओ उस हुडी की इस व्बत क्या 
क्या कीमत है जबकि ४॥|) सै ० सालाना व्याज की दर है । 

(सकेत---१ वर्ष में दंर ४॥) सै ० सालाना, व्याज समेत मूल ८२६) होगा, 
मूल बताओ ।) 

“ (६) में कितना रुपया बेक में जमा कर दू कि २ वर्ष ९ महीने में व्याज दर ३॥) 
सै० सालाना से मुझे कुल १७६५० बेक से वापस मिल जायें । 
(संकेत---१७६५२० मिश्रवन, मूल मालूम करो ।) 
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[२| पडत या दर मालूम करना- 
सूलधन, समुहृत (समय), और व्याज दिया हुआ हो तो व्याज की दर मालूम 
केरता -- 
उदाहरण (१) ४००) का ३॥) महीने मे ७) व्याज का आया, 
व्याज को दर क्या थी ? 


सूत्र--व्याज रे रुपयो ने १०० रा गुणा देर लावणा, मूल और मुद्दत री 
गुणाकार रो भाग, पाढो छागे जिकी पडत। 





फलावट-. ७ रु० व्याज को ४०० मूल को 
१००) का गुणा ३॥ महीने का गुणा 
७००) १४०० 
१४०० ७०० ॥) हर 
७०० ।॥) से० दर उत्तर । 


नि न असम न न 
नोट-...यदि दिन दिये हुए हो तो, मूल को दिन की सख्या का गुणा देकर 
० का भाग देना होगा । 


रीति का स्पष्टीकरण-.-.४००) के ३७ महीने के पक्के आँक निकालो । 
१४०० पक्के आँक आये। 
१४०० पक्के आँक का छरु० व्याज है तो १०० आँक का कितना ?ै ' 
१०० को 
७ कागुणा 


श्ड०० ) ७०० ( १) उत्तर । £ 


90०० 
हि 
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(१) ३५०) का ४ मास में १०॥र० व्याज का आया, किस दर से आया ? 

(२) ४००) का १३ महीने में २६र० व्याज का आया, पडत बताओ । 

(३) ३००) का १ दिन में <) व्याज होता है, किस पडत से होता है ” 

(४) कितने सै कडे सालाना व्याज की दर से ४ वर्ष में ३७५ रु० का व्याज ३७॥) 
होगा ? 

(५) कितने सैकडे सालाना व्याज की दर से ४ वर्ष में २७५२० का मिश्रकन 
४१२॥] हो जायगा ? 


[३] मुद्त या समय मालूम करना- 
मूलधन, पड़त और व्याज दिया हो तो मुहृत मालूम किस तरह की जाए 
यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा --- 
उदाहरण“ (१) ३००) का पडत ॥) स ० मासिक से ९) व्याज की 
आया, कितने महीनो का यह व्याज आया ) 


सूत्र--व्याज रे रुपयो ने १०० रागुणा देर छावणा, पडत और मूल री 
गुणाकार रो भाग, पाढों लागे जित्ता महीना । 





फलावट----९ रु० व्याज को ॥) को 
१०० फा गुणा ३०० का गुणा 
९०० १५०) 
१५० ॥ ९१०० / ६ महीना उत्तर। 
९०० 
2 


2 रनमममममनमाा 
नोट---यहाँ भाग देने पर शेष फुछ नहीं बचा, यदि शेष बचे तो ३० की गुषां 


देकर फिर भाग देने से दिन आयेंगे । 
हा 2 ला रननन- जन >+-- >> >++ ०५ 3 >+++ नमन >> +ल पल न सन नर रन नल नििटिय कद 
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स्पष्टीकरण-...]) व्याज है १०० आँक का तो ९२० व्याज कितने आँक का ? 
९को - 
१०० का गुणा 
) ९०० ( २८०० आँक 
९०० 
>288- 
आँकों को मूलघन का भाग दे देने से महीने निकल आते हुं, क्योंकि आँक मूल- 
घन ओर महीनो की गुणाकार से ही बनते हे । १८०० आँको को ३००] मूलधन 
का भाग देंगे तो ६ महीने आ जायेंगे । ऊपर के भागाकार में ॥॥ को पहले से ही 
३०० का गुणा देकर भाग दिया तो यह रूप बना --' 


० २०० ६ सास 
२९०० 


दूसरा तरीका---१००) का १ मास का व्याज ॥) है, इसलिये ३००) का 
१ मास का व्याज १॥ रु० होगा । तो सवाल बना -- 
१॥) रु० व्याज १ सास का है तो ९ रु० व्याज कितने मास का ? 


९फो 
१ का गणा 


शा ) ( ६ सास उत्तर । 
५ 


अभ्यास माला ६२ 
(१) ५००) का ॥<) सै ० मासिक दर से ५०रु० व्याज का आया, कितने महीनों 
का यह व्याज आया ? 


(२) ५००) का पडत १र० सै-० मासिक से १०२० व्याज का आया, कितने 
का यह व्याज आया ? 


/्ज् 
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(३) ६२५ )का पडत ॥|) सै ० मासिक से ५०२० व्याज के आये, कितने महीवा 
का यह व्याज आया ? 

(४) ४००) दर ॥) से ० मासिकसे कुछ समय बाद ४६८) हो जाते है, समय वताओो। 
(सकेत--४ १८) मे मूल और व्याज दोनो शामिल हे। ४००) घटा के 
से १८ रु० व्याज के रहे--कितने मास का यह व्याज है * 

(५) ४१८२० की एक मुहती हुडी है (अर्थात्‌ एक नियत समय के बाद ही उठी 
कीमत ४१८) होगी, ॥॥|) सै ० मासिक के हिसाब से उसकी वर्तमान तल्ाह 
कीमत ४००) है, हुडी की मयाद या मुहृत बताओ । 

(संकेत--४००) दर ॥|) सै ० मासिक से कुछ समय वाद ४१८) हो जाय) 
कितने महीने बाद होगे ? देखो चौथा प्रइन) ' 
॥ 


[४ ] लेखा एकामिति रा-- 
उदाहरण--मुझे अपने साहुकार को २००) ५ महीने वाद 
चुकाने हे और ३००) १० महीने बाद चुकाने हे। में अपने इव॑ 
दोनो ऋणोको एक साथ एक समय में कब चुका सकता हूँ कि 
ब्याज की कसर किसी को न उठानी पडे। 
रीति:--कुल कितने आँक चुकाने हे--पहले यह मालूम करो । कुल आर 
को कुल कर्ज का भाग दो--भागफल में इष्ट समय निकल आयगा । 
फलावट--२००) ५ महीने का आँक--२००>८ ५८-१००० आँक 
३००] १० महीने का आऑआँक--३०० ७८ १०--३००० आँक 
कुल आऑआँक-- १०००--+३००० ज्-है00०0 
. कुल कर्जे5२००)] --३१००) 5५००) 
प्‌०० ) ४००० आँक ८ महीना 


४0०० 


जट <८गहीना--उत्तर। 


नोट'--एका मिति' को अगरेजी में * ॥9040%४४८० 772' कहते हैं । । 


जज 


हा 
नस 


आम 


कर कि 


स्स 
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खुलासा-.-५० ०को कितने महीनो का गुणा दें कि ४००० आँक बन जायें? 


५००) को ८ महीने का गुणा दें तो ४० ०० आँक बन जायेंगे । यह फैसे मालूम 
किया ? ४००० आँको को ५००) का भाग देने से इष्ट समय लिकल आयगा । 


[५] कितने महीने मे रकम दूनी होगी-- 


उदाहरण---२५०) पडत ॥॥5) सेकडा मासिक से कितने 


महीत में दूना होगा ? हे 
सूत्र--सैकडे ने पडत रो भाग, पाढो छागे उत्तेई महीनों में रकम दूणी 
हुसी । 


यहाँ पडत 0६) से ० है । सैकडा १०० को कहते है । १००] को ॥ह् का 
भाग दो--भागफल में महीने आयेंगे । भाग देने पर यदि बाकी बचे तो उसे ३० का 
गुणा देकर भाग देने से दिन मिकल आयेंगे । 


फलावट:-- श्प५्‌ १०० रु० ( 
आना 


यहाँ रुपयो को आनों में बदलकर भाग देने से सहूलियत रहेगी, क्योकि भाजक 
आतो में हैं । १००२० बराबर है १६०० आतनो के । रुपयो को १६ का गुणा देने 
से आने बन जाते हे । 


१७ आना ) १६०० आना ( १०६ महीना 
१५९० 
१० आना 
३० का गुणा 
१५ आना १३०० आना ( २० दिन॑ 
३०० 
><्‌ 
१०६ नहीता २० दिन अर्थात्‌ ८ वर्ष १० महीना २० दिन 
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नोट:-..मेने किसी आदसी को २५० रु० व्याज पर दिये, दर 05) सै० मातिक 
पर । १०६ भहीना २० दिन के बाद यदि में अपना हिसाब साफ करूँ तो मुझ्ते | 


५००२० सिलेंगे--२५०) तो मेरे असली रुपये और २५०) व्याज के । 


स्पष्टी करण--.मानलो १००) हमारी रकम है, ॥॥5) सै० मासिक दरसे कितने 

भहीनो में यह रकम दूनी होगी ? १००) के २००) हो जायेंगे। २०० में 
१००) तो असली रकम है और १००) व्याज हैं। हमें यह मालूम करना है 
१००) का १०० रु० व्याज 05) से० से कितने समय में होगा,? १०० का 
१ महीने का व्याज ॥5) है । अब इस सवाल को हम "कित्ती भर! का रूप 
देते हे । 

॥॥६) व्याज है १ मास का, १००) रु० व्याज कितने मास का ? 

१००) के आने १६०० हुए। १६०० आनो को १५ आतनो हा भागदो। 
१०६ स० २० दिन उत्तर। 

जिस तरह्‌ १००) का १००) व्याज १०६ स० २० दिन में होता है, उसी तरह 
२५०) का २५०) व्याज भी १०६ म० २० दिन में होगा । 


उदा०--२५ ०) पडत ३ रु० से ० सालाना कितने वर्ष में दूना होगा 


नोट:--यहाँ दर सालाना है--इसलिये भागफल में साल आयेंगे । 
- फलावट:--- ३ १०० ( २३ वर्ष 


१२ गुणा 
३ ) १२ ( ४ भहीना 
१२ 
>< ३३ वर्ष ४ म०--उत्तर । 





ह 
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' [६] दुगुनी हुई रकम का व्याज पडत निकालना-- 


उदाहरण---२५०) ८ वर्ष १० महीने २० दिन में दूना होता 
, है, तो किस मासिक सँकडा दर से दूना होता है ? 


हुं 


। 


/. सूत्र'--१०० रु० ने १ महीने रा गुणा देर लावणा और महीनो रो 
; भाग, पाढो छागे जिकी पडत । 

|... १००२० को १ महीने का गुणा दो---गुणनफल को दिये हुए महीनो का भाग 
दो। जो भागफल आये वही दर होगी । 


| 


फलावट.--- १०० को 
१ महीने का गुणा 
८ वर्ष १० स० २० दिन ) १०० महीना ( 
[ ४ 
यहाँ एक तरफ तो सिर्फ महीने हें और दूसरी तरफ वर्ष महीने ओर दिन हे । 
दोनो तरफ एक जाति की राशि बना लेनी चाहिए । दोनो तरफ दिन बना लो । 
१०० सहीना बराबर हे ३००० दिन के और ८ वर्ष १० स० २० दिन बराबर हूँ 
डक दिन के । 


। 


[ ८ वर्ष ३२०० दिन ९ ३००० दिन ( ० भाग नहीं 
१२ गुणा ) जाता 
रद भहीना १६ गुणा 
१० भहीना जोड़ा ३२०० ) ४८००० ( १५ आना 
१०६ भहीना ४८००० 
३० गुणा < 
३१८० दिन 0६] सैकडा मासिक--उत्तर ४ 
२० दिन जोड़े 


ह ३२०० दिन 
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उदा०--२५०) ३३ वर्ष ४ महीना में किस सेकडा से दून 
होगा ? 
फलावट ---३३ वर्ष ४ महीना--४०० महीना । 
२१०० को 
१ महीने का गुणा 
४०० १०० महीना ( ॥। 


१०० 
न्र्र 0 सेकडा सासिक 
नोट. -)) सै० मासिक दर से कोई भी रकम ३३ व ४ महीने में दूनी हो 
जायगी । 


[७] दर या पडत मालूम करो-- 


मेने एक आदमी को ४००) «५ वर्ष के लिये व्याज पर दिये और ६०० ४ 
के लिये दूसरे आदमी को दिये । व्याज की दर दोनो में एक ही रखी गई । का दोनो 
का व्याज कुल सिलाकर १३२ रु० आया । बताओ किस वार्षिक दर से ये कम 
व्याज पर दिये गये थे ? 


फलावट ---- 
४००) ५ वर्ब का ऑक--२००० वाषिक आँक 
६००] ४ वर्ष का आऑक--२४०० वाधिक आँक 
कुल आँक ४४०० हुए । 
४४०० वारधिक आँक का व्याज १३२) है तो १०० वाधिक आँक का क्या ब्यार्व 


११२ को 
१०० का गुणा 
४४०० १ १२२०० ( डे] 
१३२०० हि 
मर्द ३) सै० वाषिंक--उत्तर। 


! 
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[८] तत्काल धन तथा मिती काठा-- 


हिसाबो की यह पाठी आगलो रकम तथा मूल व्याज की तरह ही हे जैसे कि 
तीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 
उदाहरण--मेने १००) मे एक चीज खरीदी और २६२॥॥) में 

वेच दी। लेकिन ये रुपये मझे अभी नही मिलेगे । १० महीने बाद 
रुपये लेना ठहराया गया ॥) सै० मासिक की दरसे उसमे ब्याज भी 
शामिल है। बताओ मुझे कितनेका फायदा हुआ ? 

नोट.-२६२। 0 में मूल और व्याज दोनो शामिल हे, यह मालूम करो इसमें 
कितना मूल हँ---जो मूल आयगा वही इस धन का तत्काल धन होगा । 


फलावट---२६२॥। ॥) पडत महीनेका ह 
१०० गुणा १० महीनेका गुणा 
२६२५० ५म्‌ 
१०० मिलाया 
१०५ 
१०५ ' २६२५० ( २५० रु० तत्काल धन । 
२६२५० 
! >< 


२६२॥) का मूलूघन या तत्काल धत २५०) आया । 
१००९० के साल को २५०) में बेचा; १५०) नफा रहा, उत्तर। 
नोट:--यहाँ २६२॥) तो देयधन या मिश्रधन हुँ, इसका तत्काल घन अर्थात्‌ 
वर्तमान कीमत २५०) है । २६२ में से २५०) घटाने पर १२॥) मिती काटा 
आयगा । 


| 
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अभ्यास माला ६३ 


(१) मुझे ४०) ६ महीने के बाद, ६०) १२ महीने के बाद और ८०) १५ महीने 
बाद चुकाने हे । बताओ में ये तीनो रकमे एक साथ कब चुका सकता 
कि कुल व्याज मे कोई फर्क न पडे । 

* (२) एक आदमी को ३००) ४ महीने बाद, ४००) ३ महीने वाद और ५०) 
६ महीने वाद चुकाने हे । बताओ वह तीनो रकमो को एक साथ कि 
समय बाद चुकावे ? 

(३) ५००) ॥) सैकडा म।सिंक व्याज की दर से कितने समय मे दुगने हो जायेगे 

' (४) ८५०) ॥८) सैकडा मासिक व्याज की दर से कितने समय में दुगने होगे ' 

(५) ४९०) ११ वर्ष, १ महीना, १० दिन में दुगने हो जाते हे तो बताओ बयान 

की दर क्या है ? 
- (६) ॥:) सैकडा मासिक व्याज की दर से मुझे १० महीने बाद २११) चुका 
है तो बताओ यदि में यह अभी चुकाना चाहूँ तो मुझे क्या चुकाना होगा 

(७) ॥<) सैकडा मासिक व्याज की दर से १ वर्ष ८ महीने बाद ४९५१) पुकार |_ 
हैं तो तत्कलल घन बताओ ? 


७2222... सी आ5ु333333332333»2 9 >>“ चिानंंेाओंझऑओऋओे|णाआं  ण ्॑ऋऑंंओंओंअंऊ+े ऋण 


पॉचवों खण्ड 





९5 45.0 
सहाजना गाणत 
९५५ 24 
पाचवा खण्ड 
अध्याय ३६ 
चक्रवृद्धि व्याज 
न्‍ (लेखा पुलते मिती व्याज रा) 
पठ-परिचय---जब नियत समयके अन्तमें व्याज मूलधनमें जोड दिया जाता 
' हैँ गौर उस व्याज पर भी व्याज लगता है, तब ऐसे व्याजको पुरूते मित्ती व्याज' या 


'चक्रबृद्धि व्याज' या '(१09770प7त [7८८४९ कहते हे । इसमें नियत समय 
के बाद आनेवाला व्याज पिछले व्याज से अधिक होता जाता हूँ । 


जेसे, मानलो सेने ५००] २ वर्ष के वास्ते ५ रु० सेकडा सालाना की दर से 
उधार लिये । यदि व्याज साधारण ही है तो दो सालके बाद ५० रु० व्याजके 
चुकाऊंगा। यदि पुलता सितीव्याज ठहराया गया है तो २ साल के बाद ५० रु० व्याज 
के नहीं होगे । पहला साल बीतते ही ५००र० का ५० से० सालाना के हिसाव से 
२५० व्याज के हो जायेंगे, ये २५र० व्याज के ५००र० (मूछघन) में जोड़ दिये 
: जायेंगे। दूसरे साल का व्याज ५२५र० पर लगेगा । ५२५ रु० का ५रु० से० 
साल्‍ल्ाना के हिसाब से २६॥) व्याज के होगे । कुल पुलता मिती व्याज २ ५])--२६४७ 
२5५१७ होगा । 
एक दो उदाहरण देकर हम इस चउच्तवृद्धि व्याज की फलावट समझायेंगे । 
दो आँक दवा देने से १०० का भाग रूग जाता है जैसा कि पिछले वध्यायो में समझाया 
गया हूं। 
9 
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उदाहरण १---२००) २ वर्ष दर ६ रु० से० वाषिक से 
चक्रवृद्धि व्याज मालूम करो । 


मूलधन 
फलावट--- २ [०८ ० दो आँक दबाया 
६) गणा 
े १२-- -* व्याज पहले साल का 
२००** -: मूल सिलाया 
श्र: .. सिश्रधन पहले साल का 








६) गुणा १२०८ ६5-७२ 
५२२) ७२ को १०० का भाग दिया 


॥5)॥ ॥5)॥ लगभग आया । 
श्शाक्का --- व्याज इसरे साल का 
१२) पहले साल का ब्याज 
१२॥६)॥ दूसरे साल का ब्याज 
हि 33832 
रणा८) ॥ कुछ व्याज--उत्तर । 


उदाहरण २--१०० रु० वर्ष ३ का दर ||) सै० मासिक ई 


से चक्रवृद्धि व्याज निकालो। 


नोट:---यहाँ समय वर्षों में है ओर दर मासिक है , । 
का गुणा देने से ६)२० से० सालाना हो जायगा । 
फंलावट--- सूल १०० दो आँक दबाया 
गुणा ६] 
६] **** व्याज पहले साल का 
१००) - मूल विलाया 
१०६ मिश्रधन का दो आँक दबाया 
गुणा ६ ०६>८ ६5-३६ आया । फिर 
“छू आलेका गुणा ५७६ दाम या।2 
७३॥॥ आये । 
द])॥. ** व्याज दूसरे साल को 


|) सै० मासिक की * 
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_१०७ -**: सिश्रथत पहले साल का मिलाया 
१(१२।-॥॥ --* ** सिश्रधन दूसरे सारू का 


६) _|१२।८॥॥फो १६ आनेका गुणा फिर६) 
६) | का गुणा, ११८६॥॥ दास या ॥5)॥। 
॥&)॥ 

६॥८)॥। ब्याज तीसरे साल का 


६) ब्याज पहले साल का अथवा- ६॥॥६)॥॥। में 
६॥-)॥ दूसरे साल का ११२४८)॥ जोडा 
६॥६)॥ तीसरे साल का ११९-)॥तीसरेसाल का मिश्रधन 
१९८) कुल व्याज--उत्तर । १००] मूल घटाया 
१९-)॥। +5उत्तर। 


नोट---तीसरे साल के व्याज में दूसरे साल का मिश्नधन सिलादो--६॥६५)॥। 
में ११२-)॥॥ मिलाया तो ११९०) तौसरे साल का मिश्रधन हुआ । ११९-॥। 
में से मूल रकम १००) बाकी निकालो तो १९-)॥। कुल व्याज मालूम हो जायगा । 


उदाहरण (३)--४५०) ३ वर्ष ५ म० १० दिन पडत ५ सै० 
सालाना चकत्रवृद्धि व्याज निकालो ? 


| 


मूलधन 
फलावट ---- ड[५० दो आँक दवाया 
५) गणा | ५०» ५--२५०) 
२० १०० र्‌एु० ( २॥ 
२७) २५० 





२२॥---पहले साल का व्याज 
। ४५०॥ - मूल जोड़ा 
४७२॥ पहले साल के सिश्रघन का दो आक दबाया 
_५) गुणा | ७२॥ >८ ५०-३२ ६२।॥ पु 
२०) १००) ३६२॥ ( ३॥८, 
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२० 
३॥४] 
२३0४-०६ ९०० दूसरे साल का व्याज 
४७२॥)-०५००* पहले साल का सिश्रधन 
४९६८ ... ... दूसरे साल के सिश्रधन का दो आँक दबाया 
५]गुणा. | १००) ४८०४० ( ४॥09॥ 
२०] 
४॥॥॥॥ 
२४॥॥)॥ .. ... तीसरे साल का व्याज 
४९६८) .. ...दूसरे साल का मि० घ० जोडा 
५२०॥॥८)॥। तीसरे साल का मिश्रधन 


अब ५२०॥॥०॥॥ को मल मानकर ५ महीना १० दिन का पडत ५) से० साडाना 
से व्याज निकालो । 


५२०॥०१॥ को ५२०॥८)॥ का १० दिन का 
५ स० का गुणा पक्‍का आँक फलाओ । रे का भोर्ग 
२६०४॥-८)॥॥ पक्‍का आँक दे दो। 
१७३॥४) पक्‍का आक १७३॥८)। पक्के ओऑक आयंग । 


२७७८॥) पक्के आँक 
ये मासिक पक्के आऑक हे, परन्तु दर सालाना हें, इसलिए इन पक्के आँको की 
१२ का भाग देने से ये वाषिक पक्के आँक हो जायग । 
१२ १ २७७८। ( २३१॥ वार्षिक आँक 


२७७८ 
[३१ ॥ 2८ ५)-5१५७॥ 

० १०० ) श्पछा ( शा) कर्ता 
१०) 

शा 

११॥:)। ५ म० १० दिन का व्याज 
५२०॥॥८॥॥ --. तीसरे साल का सिश्रधन 
ए३२॥।) ३ वर्ष ५ म० १० दिन का मिश्रधन 
४५०) .. - मूल निकाला 


८शा) ब्याज ८२५७) उत्तर । 



































सपा 225 0 ००22 पा जप उणाबद पर सा जाता है 
[्ब््ब्ल्ह्षद्षकल। जज साफ दृद्धारलज का ऊथदाफ ज्यशऋ कक सदा ऋाउ हद 
ता ऐ ््् अत 
प्रजनन हि. च्> ्छ ० > जु का ज्ड् 
ह्‌ँ दिल ला फिक कट 7 उपाए रु लत »आा के ऋूछ [रू घर ४३५४ का | ६२७७५ रथ 
बज ००22 आल पके जलन 20 लक बल 2 232 तट अप ल ०३ कल 
बाज ब्च्ाऋ के 2८० क्षा भए लू दाल €- इत्त तरह फझाए जजनाए | ऋूडज रू 
कम्ण मब्मन्यीत...... 4क्‍ थक | ४ हे 28० ! «०>म कल. 60७ पक. न 
शमलदा का छल 2< स्तक है प्स्ब्च्‌ कछ रू ध्च्न्द्च्र के च् द्श्झा जद 
ना ध् ३. पक 
पैदा का सल््द्रयन पा व नि मत 4 9 5 अत घ्च्क््रि श्प 
ना का सब यम पतला ल्एफझाथा।वत यह इन्हा स्वाए का झाउध्छार 
च्न्द्सिि 4 नअमंपंकनन+- लक कि लक ग ५ पपमअननननकर, दाह उभ 3+ जोफिजिलओ अलआञणाओ अं देखिये करे 
| छाडुटताध हा आज ४9८४४ इछ पा(छ, ४७ जे पयरेतर दइजच्ट लू ६ रसघ-+5 
कब >म-०>०२5६»+ 5६ ्क्लाजज अआनल स्ल्दित्त स्तारे 
>भु0८5: फीडठटणण 05% फ्ििलिनाजंएंए ) आज यह सिद्दास्त सारे सभ्य 
प्सार ने फीता जका है ६ ददि सिद्धान्त को झा गएिद हएरर से £ि 
भैप्तार रू पत्द्रा हुक हू । चतद दह्मल्द चछान्द का झूऊ सार द 5 ए३चछ रन्र्ाएर 
जाय कि ८० जब ०. स्ट्दी जन थियजन-> बेझ्गर ब्क ज्याद हक लक 
दिया बला दहादं॑ौ॑ा का हकाहा शराण्या दिया बेकार हो जाइशीज>-पपक्ित में 
देशधलत डा अडओजलओ त्द् जे 
जद कप इतना नहुत्द हु ऐ 


अभ्यास साला ६४ 


१ ब.-०>_3० अा+->जमक मप्र अप ऋ $ ज्दार अर 88 रु साल प ज्थ दाद कु सफ़ा ह ० के प्तृ 
मय एक सोहजाएर उ र्‌५०रू० उदार हया ३ काल के कर चुका रन पद 





«्‌ ठहराय 


> व्व्दाः ९, 55 सालादा एलना कु व्पाज क 
वापऋ किया दर ५० सैं० सालादा पुलता मिती व्याज ठहराय। गया । 





बताओ व्याज के कितने स्पये में चुकाऊँगा ? 
०0० 


(२) १६००) का 7 वर्ष का रा) सै ० साल्यना की दर से ब्याय दर ज्याज 


(३) ३०००) का १ वर्ष ६ म० का ५) सै० साऊूना की दर से पुलता व्याज 
निकानो | 
(४) ४०००) का ३ दर्य का ५) सै> सालाना --चफबृद्धि ब्याज निकास्गे 
(५) २५० ३॥ का शा वर्ष का ५) सै० सालाना से चछवुद्धि व्याज सिकाों । 
(६) १८५) पर ३ वर्ष का ॥॥) सै० मासिक दर से चफवृद्धि न्याय निशा 
नोट--...बाणिका में पाई डेढ पाई फी कमो येशी उत्तर में यदि 
उत्तर गलत नहों माना जाता--श्योकि बाणिका व्यावहारिक ५ की 
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[१] पुलुते मिती व्याज में आगली रकम मालूम करना-- 


उदाहरण (१) --मेंने एक आदमी से कुछ रुपये उधार छिये, 
४ रु० सेकडा पुलता मिती व्याज ठहराया गया । २ वर्ष होते ही 
मेने मूल और व्याज मिला कर १३५२) चुका दिये । बताओ मूह 
कितना था अर्थात्‌ कितने रुपये मेने उधार लिये थे ? 


नोट --यहाँ दूसरे वर्ष का सिश्रधन १३५२) दिया है--इसे १०० का गुण 
दो और दर में १०० मिलाकर भाग दो अर्थात्‌ १०४ का भाग दो । जो भागफ 
आवेगा वह पहले वर्ष का सिश्रथत आयगा । इस १ वर्ष के सिश्रधन को १०० के 
गुणा और १०४ का भाग--भागफल में मूलघन आ जायगा । 


फलावट.-- १३५२) दूसरे वर्ष का सिश्रघन 
१०० 
१०४१ १३५२०० ( १३०० पहले वर्ष का मिश्रपन 
१३५२०० 
7८ 
१३००) पहले वर्ष का मिश्रघन 
२१०० गुणा 
१०४१ १३०००० १२५० सूलधन 
१३०००० 
>< १२५०) मूलधन--उत्तर | 


नोट.--.ऐसे सवालो में उलटा चलना पडता है । जैसे, तीसरे साल का मिर्णे 
'घन दिया हो तो दूसरे साल का सिश्रधन निकालो, फिर पहले साल का सिश्रपत 
निकालो फिर मूलधन निकालो । 
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अभ्यास माला ६५ 

(१) ५र० सै० सालाना दर से ३ वर्ष में पुलते मिती व्याज के हिसाब से मूल 
और व्याज मिलाकर ४६३ ०॥|) हो गये, मूल और व्याज अलग अलग बताओ । 

(२) कौन से मूलधन का २ वर्ष मे दर ४) सै ० सालाना पुलता मिती व्याज पर 
६७६ ) मिश्रघन हो जायगा ? 

(३) १॥) सै ० मासिक दर से ३ साल में पुलते मिती के हिसाव से मूल, व्याज मिला 
कर ७६०७) हो गया, मूल और व्याज जुदा जुदा बताओ । 

(४) कितना मूलधन २ वर्ष में ५) सै० सालाना चन्रवृद्धि व्याज की दर से ४४१ 
रु० हो जायगा ? 


अयाय ३७ 
हिसाब खन्‍्धी किस्त के 
लेखा खन्‍्धी किस्ती रा 

( /यापयाए ) 


जब हम एक साथ कर्ज न चुकाकर किसी निश्चित समय के उपरान्त कोई एक 
निश्चित रकम चुकाते जायें तो यह रकम किस्त कहलायगी । जैसे मानलो मुझे 


' ५००२० किसी आदमी को चुकाने हे । से प्रति मास १००) चुकाकर ५ महीने में 


बम 


कर्ज साफ कर देता हूँ तो यह्‌ १००) की खघी या किस्त हुई । 
[१] मासिक खन्‍्धी -- 
,  उदाहरण---२००) महीने १ में २० रु० की खन्‍्धी (पडत श] 
से० मासिक व्याज फठाओ । 
सवार का मतलरूब---२००)रुपये मेने किसो सेठ से उधार लिये । व्याज को 
दर १२० सं० सासिक ठहराई गई । २०२० मासिक किस्त देनी मजूर की--भर्यात्‌ 


२०२९७ प्रतिमास मूल में चुकता गया | व्याज फे कितने रुपये हुए--यहू मालूम 
फरना है । 


२९६ महाजनी गणित । 


सवालका रहस्य--प्रति मास २०) मूलमें चुका देने की वजह से मूल कम 
होता जायगा, इसलिये व्याज एक सा नहीं लगेगा बल्कि व्याज भी कम होता जाया 
पहले महीने तक तो २००२० का व्याज लगेगा, दूसरे महीने के अन्त में १८०९० 

व्याज लगेगा, तीसरे महीने के अन्त में १६० रु० पर, इसी तरह आगे होता 
जायगा । 

रीति.-.-मूल के रुपयो को किस्त के रुपयो से भाग दो, जो भागफल आवे 
उसको ॥) से गुणा करके गुणनफल में ॥)) जोड दो (अर्थात्‌ आधे से गुणा करके आधा 
जोड़ दो )--यह जो आयगा उससे मूल के रुपयो को गुणा कर देने से पक्के बाँक 
आ जायेंगे । फिर व्याज की रीति से इन आँको का व्याज फला लेना चाहिये! 


फलावट:--  किस्त २० 5०) २०० रु० सूल ( १० महीना 
२०० 
् 
१० का आधा ५, ५ में ॥) जोडा तो ५॥ हैत 
२००) सूल को 
५॥ का गणा 
११०० आँक 
११०० दो आँक दबाया * 
दर १) गणा 
११ रु० ११) उत्तर। 


उत्तर की जाच---उत्तर में ११%० आये हे । यदि तुम यह जानना चाही 


कि यह उत्तर सही है या नहीं तो नीचे लिखी विधि काम में लो-- 
पहले सारे महीनो का कुल आऑँक सालूम कर लो, कुल आँक मालूम 


व्याज फौरन फलाया जा सकता है । 


होने ४ 


जी एन 
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२००] सास १ का आँक --२०० भँक 
१८०) सास १ का ऑक ज-5ै१८० / 
१६० सास १ का आँक 55१६० ” 
१४०) सास १ का आँक. ह्८+१४० 
१२०] मास १ का आऑँक उ5ै२० 
१००) मास १ का आऑँक 5८१०० 
८०] मास १ का आँक 55८० 
६०) मास १ का माँक 5८६० 
४०] भास १ का आऑक उह॑४ड० 
२०) सास १ का आँक ज्ू२० 
कुल जोड़-- ११०० आँक 
आखिरी दसवें महीने में २०) जब खधी फे चुका दिये तो शेष सूल में कुछ 
नहीं रहा । आँक का कुल जोड ११०० आया । १) स० सासिक से इन आँको का 
११२० व्याज होगा । 
रीति का स्पष्टीकरण-.-उत्तरकी जाँच तो मौखिक रीतिसे नहीं की जा सकती। 
लेकिन इस सवाल की महाजनी रीति तथा सक्षिप्त फलावट आइचर्यजनक है । 
छात्र के मन में शायद्‌ शका उठ सकती है---इस सरल तरीके की पेदाइश किस तरह 
हैं ” १० का आघा ५, 0) जोडा तो ५॥७ हुआ । इससे मूल को गुणा कर दिया 
तो ११०० आँक आ गये । क्यो आधा किया और क्यो आधा जोडा ? छात्र 
को यह शका बिल्कुल उचित हैं । गणित ही एक ऐसा विषय है जो सच्चा और 
खरा है, यहाँ गप्प की जरा भी गुजाइश नहीं । यदि छात्र की इस वर्तमान शका 
का पूरी तरह निवारण किया जाय तो काफी समय लगेगा और पुस्तक का कलेवर 
बढेगा। अत अत्यन्त सक्षेप में, सूत्र रूप में यहाँ इस रीति का स्पष्टीकरण किया 
जायगा। यहाँ वह सिद्धान्त काम में लिया गया है जिसे अंगरेजो में 'एरियमेटिकल 
प्रोग्रेलन” ( ॥0९5८४| ?:097८४आ०॥ ) कहते हे जिस का सूत्र यह हैं- 


3२० 0 (टापग5 
5प्गच: 5 जक ( 5 हायन॑नेश्श एलया) 
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भास्कराचार्य ने लोलावतो में 'श्रेढी व्यवहार' नामक प्रकरण में यह उप 
रोकत सूत्र दिया है । कोलब्रुक ने 'लीलांवती' के अगरेजी अनुवाद में इस प्रकरप 
का नाम “070॥720८७| 727087289/077 रखा हूँ। सूत्रका सार यह है-- 

जब राशियाँ एक ही निश्चित फरक के साथ घटती या बढती हे तब उ 
राशियो का जोड इस तरह मालूम किया जाता हूँ -- 


पहिली और आखिरी राश्षि को जोडो । इस जोड को राशियो की सख्या पे 
गुणा करो और गुणनफल को २ का भाग दे दो । भागफल में राशियो का जोः 
आ जायगा। जैसे, ४, ८, १२, १६, २०, २४, २८, ३२, ३६--इनको जोगे। 


यहाँ प्रत्येक राशि के बीच ४ का फरक है । अतः ये राशियाँ यो जोडी जा सकतीहः 


पहली राशि ४ में 
अन्तिम राशि ३६ जोडो 


४० 
४० को राशियो की सख्या का गुणा दो, यहाँ राशियाँ ९ हे । 


४० को 
९६ का गणा 


२ भा) ३६० ( १८० 
३६० 


अथवा--- 
३५६ ( ९ का आधघा ४॥, ४॥ में ॥ गोई 
८ ५ हुआ ३६२८ ५८-१८० उत्तर | 


१८० उत्तर। 





उदाहरण-- 
जोडो-- २०--४०--६०--८०--१००--१२०-- १४० - १६० 
है हा 2232 
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२०० में 
२० जोडा 
२२० 
१० गृणा 
२२०० ( ११५०० 
२२०० 
११०० उत्तर । 
अथवा-- 
२०० ( १० १० का आाघा ५, ॥) जोड़ा ५॥ हुआ। 
२०० २०० 
५॥ गुणा 
११०० उत्तर। 


अभ्यास माला ६६ 
(१) ५००) मास १ में ५०) की खधी पडत ॥)) सै० मासिक, व्याज निकालो | 
(२) मेने सोहन से ३००२० उधार लिये, प्रतिमास ३०) मूल में चुकाता गया, 
बताओ १० महीने के बाद मे व्याज के कितने रुपये चुकाऊँगा जब कि दर 
॥<) से ० मासिक हो । है 
(३) राधा मोहन मिश्र रेलवे दफ्तर में काम करता है । अपने लडके की शादी 
पर ८७५० उसने किसी सेठ से कर्ज लिया, व्याज की दर १ र० से० मासिक 
ठहराई गई। वह अपने वेतन में से ३५) निकाल कर प्रति मास 
मूल में जमा कराता गया जिससे कर्ज का वोझ हलूका होता जाय और व्याज 
भी कम रूगता जाय । बताओ कितने महीनों में वह कर्ज उतार देगा और 
_ प्याज के कितने स्प्रे देगा ? 
[२] सालाना खधी---.- 
« उपाहरण---२४००) साल १ में २४०)को खथधी पड़त ।&) 
से० मासक | 
सदालू का खुशसा---२४००) उधार लिये गये, हर साल २४०) देनेका 
दादा किया गया, दर ॥&) सं० मासिक से व्याज के कितने दाम होगे ? 


< 
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फलावट <-- 
२४० १२४०० ( १० | १०का आधा ५, ५ में ॥)] जोडे तो ५॥ 
किस्त /२४०० हुए। २४०० को 
>< ५॥ का गुणा 
१३२०० आंँक 


१३२०० यें वाषिक आँक हे । लेकिन दर सासिक है । अत. १३२०० हे 


-१२ का गुणा देकर मासिक आँक बनाने होगे । 


१३२०० को 
१२ सहीने का गूणा 
१५८४|०० दो आँक दबाया 
दर ।८] का गुणा 
५९४) ५९४) उत्तर । 


[३] देनिक खधी---- 
उदाहरण--मूलचन्द ने सेठ हजारीमल से ३० रु० उधार हिये 
शर्त यह ठहरी कि मूलचन्द प्रतिदिन १ रु० खधी देगा और २॥ 
से० मासिक व्याज पडत तय हुईं । बताओ मूछचन्द व्याज के 
भितने रुपये देगा ? 
| 


[३०] दिन १ में १र० की खधी पडत २॥॥| सै० मासिक व्याज फलाओं || 


पहली रीति:--मूछ रकम को खधी के रुपयो से भाग दो । भागफर्लक 
आधा करके ॥) जोड़ दो जो आबे उसे मूल के रुपयों से गुणा दो । गुणनफल म जो 


ज्आवे वे ही आँक होगे--कच्चे आँक हो तो ३० का भाग देकर पक्के कर लो | 


फलावट:-- १ ८० खधी ) ३० रु० मूल ( ३० 
३० 


2६ 
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३० का आघा १५, १५ में ॥) जोडा तो १५॥ हुआ । 
३० को 
१५॥ का गुणा 
३० ही कच्चे आँक्त ( १५॥ पक्के आऑँक 
४६५ 
>< 
[१५ 
२॥॥) रु० या ४० आने का गुणा 
६२० दाम ८) कस्ता--उत्तर । 
दूसरी रीति--बहाँ हम दोनो पार्टियों का जुदा जुदा व्याज निकालेगे । 
एरीमल के ३०२० मूल चन्द में ३० दिन याने १ मास तक रहे । अतः हजारीमरू 
“चंद में ३० आऑँक का व्याज माँगता हैँ । 
मूलचद १२० प्रतिदिन हजारीमल को देता हँ--३० दिन तक । मूलचद फा 
ला रुपया हजारीमल में २९ दिन रहा, दूसरा रुपया २८ दिन, तीसरा रुपया 
$*-" ***इसी तरह आगे जानो । २९, २८, २७, २६, २५ * *- १ तक जोडो !' 
२९ में 
१ जोडा 
३० 
२९ गुणा 
२ ) ८७० ( ४३५ दिन जोड 
८७० 
> 
33% आक र९अद्धा ? श्था 
१डी। में ॥) जोडा, १५ हुआ 
२९ को 
१५ गुणा 
४३५ दिन 
रे हे ( १४॥ महीने 
रेप 
>८ 
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अतः सूलचद हजारीमल में १२० का १४॥ मास का व्याज माँगता है- 
१४॥ आँक का व्याज माँगता है । 
३० आँक ( हजारीमल के ) 
१४॥ ऑक ( मलचन्द के ) 
१५॥ आक का व्याज हजारीमल मागता है। 
“) करोब--उत्तर। 
नोट:--इसी तरीके से हमारा खधो का पहला हिसाब भी निकाला जा तक! 
हूं । २००) महीना १ में २० की खधी पडत १) सै० मासिक व्याज निकालो- 


फंलावट--- २० १५ २०० / १० महीने में लेन देन खत्म होगी। 
२०० 
ओर 
२००) महीना १० दर १) से० मासिक, व्याज निकालो । 
२०० »< १०-०२ ००० दो आँक दबाया 
१) गणा 
२० २०) 
साहुकार' कर्जदार में २०) व्याज का माँगता है । कजंदार का पहला २०४ 
साहुकार में ९ महीने रहा, दूसरा २०%० ८ महीने रहा इसी तरह आगे हो# 
जायगा । 
९, ८, 9, ६, ५, ड, डे, २, ९१, तक जोड क 
१ में ( अन्तिम राशि ) 
९ जोड़ा ( पहली राशि ) 


१० 
९ गुणा ( राशियों की सख्या ) 


) ( ४५ महीना 
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कर्जदार साहुकार में २०5० का ४५ सास का १) से० से व्याज माँगता है 
२०) महीना ४५ दर १) सै० सासिक । 


९|०० आँक २०) में से 
_१] गुणा ९] बाकी 
९ रु० ११) व्याज देना रहा। 


४] खधी के अटपटिये लेखे-- 
(क) खधी के सवाल में मूल और व्याज अलूग-अलूग करना-- 
उदा०--मूल और व्याज समेत १०००) महीना १ में २०० रु० 
की खधी पडत ४) सै० मासिक मूल और व्याज अलूग-अलहूग निकालो 


खुलासा --प्रति मास २००) की खधी द्वारा ५ महीनोमें कर्ज साफ कर दिया 
गया। यदि व्याज की दर ४ रु० सै० मासिक हूँ तो यह्‌ बताओ कितना मूलधन 
में अदा किया गया और कितना व्याज में । कुल में १०००) चुकाया गया--इसमें 
मूल और व्याज दोनो शामिल हे । 
फलावट-- २०० है १००० ( ५ महीना 
१००० 
7५ 
१००) सूल मानकर व्याज फलाओ-- 
१००) महीना ५ दर ४ से० मासिक से 
२० रु० व्याज हुआ 
_१००) मूल मिलाया « 
१२०) मिश्रधन 
अब यह मालूम करो कर्जदार साहुकार मं कितना व्याज माँगता हैँ, (पहले 
२००) ४ भहोने रहते हे, दूसरे २००) ३ महीने, तीसरे २००) २ महीने, चौथे 
२००) १ महोना, पाँचवें २००) देते ही लेन देन समाप्त हो जाती हैँ। इस तरह 
२००) कजंदार के साहुकार में १० मास तक रहे) “८ 
२००) १० महीना (४, ३, २, १ का जोड) दर डे] स० मासिक । 
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२०० 
१० गुणा 
२००० दो आँक दवाया 
४ गुणा 
८ ०) व्याज 
कर्जदार ने साहुकार को १०००) तो रोकड़ी दिये, ८०) वह उसमे द्यार । 
माँगता है । अब सवाल बना+-- ' 
१२०] सिश्रथन का १००२० मूल है तो १०८०) मिश्रधन का कितना मूल 
१०८० को 
१०० गुणा 
कि १२०१६ १०८००० ९०० ० मूल 
१०८००० 
८ १०००) में से 
९००) घढाया 
न्‍कम-->कमकम्यमननममान्यममाआनम कमा, 
१००) व्याज 


९०० रु० सूल | उत्तर 
१०० २० व्याज 





उत्तर को जाच-- 
९००) महीना १ में २००) की खंधो दर ४) से० सासिक व्याज विकाहो 
पहले महीने का व्याज २३६) 
दूसरे महीने का व्याज २८) 
तीसरे महीने का व्याज २०) 
चौथे महीने फा व्याज १२) 
पाँचवें महीने का व्याज ४) _ 
१० ०] 
नोट---रीति के अनुसार यह सवाल यो किया जा सकता हैः-: 
८००) महीना १ में २००) की खंधी दर ४) से० मासिक व्याज निकालो 


महाजनी गणित ३०५ 


५ २०० ) ८0० ( १.4 
८0०० 
८ 
४ का आधघा २, ॥) ज्ञोडा तो २७ हुआ। 
रे ८०० को 
२॥ का गुणा 
२००० दो आँक दबाया 
४] गुणा 
८० ८०) व्याज 
१००) का ५ मास का व्याज ४) से० सासिक दर से--२०) होता है । 
८०)--२०)>-१० ०) च्याज ॥ 





[ख] वाषिक खधी मालूम करना-- 


- उदाहरण---मेने एक आदमी से एक रकम व्याज पर उधार ली। 
५ वर्ष में मूल और व्याज समेत वह रकम ४४० रु० हो जायगी, 
व्याज की दर ५) प्रति सै० सालाना हैं। में कितने रुपयो की वार्पिक 
खधी बाघू कि मेरा यह कर्ज ५ वर्ष में साफ हो जाय ? 
( राजपूताना बोर्ड सन्‌ १९३८ ) 
क्रिया... (भाव लो कर्जदार १०० रु० की वाधिक खधी ५ साल तक अदा 
फरता है । इस तरह ५००२० वह रोकडी चुका देता हूं । फर्जदार का पहला 
१००) चार वर्ष तक, दूसरा १००) तीन वर्ष तक, तीसरा १००) दो वर्ष त्तक, चौथा 
१००) १ वर्ष तक साहुकार में रहता है । इस तरह कर्जदार साहुकार में १००] फा 
४-+-३+-२--१ अर्थात्‌ १० वर्ष का व्याज माँगता है ।) 
फेलाचट -. १०० रु० की ५ वाषिंक खघी--५००)] 
१००) वर्ष १० ( अर्थात्‌ ४--३--२--१ ) दर ५ रु० प्रति सं० सालाना 


ध्याज निकालो ।_ 
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हे कप ५० २० व्याज 

श्गूठ ५००) में 

| मर ५०) जोडा 
रत 48 ५५०) 

५०) ! 


(इस तरह ५५०) का मूल व्याज समेत कुल कर्जा, १०० र० की वार्षिक संः 
"द्वारा ५ वर्ष में साफ किया जाता है, अब यह मालूम करना है कि ४४०] का कु 
कर्ज किस वाधषिक खंधी से [साफ किया जा सकता हैं ।) 
५५०] र० १००२० की खंधो से उतरते हे, ४४०) कितनी [लंधी से उतः 
जायेंगे । 
४४० फो 
१०० गुणा 
५५०१७ ४४००० ( ८०२० 
डंड00०० 
एफ ८० रु० वार्षिक खधी--उत्तर!| 
[ग] खबी के सवाल में दर निकालना-- 
उदाहरण-९०) देकर ९९) की चिट्ठी लिखाई दिन १ में (० 
को खधी व्याज की दर निकालो । 
रीति:--मूल के रुपयो को किसत का भाग दो । भागफल को आधा करो ओर 
और ।|) जोडो, जो जोड जावे उसको सूल के रुपयो से गुणा दो, गुणनफल आँक होंगे। 
दिन हो तो आँकों को ३० का भाग देकर पक्‍के आँक ले आओ । 
मूल के रुपयो को चिट्ठी लिखाई के रुपयो से बाकी निकालो, जो बाकी रे 
उसे १०० का गुणा रूगाके आँको का भाग दो । भागफल जो आयगा वही पर 
या दर होगी । (१०० आँको का व्याज"-दर या पड़त ) । 


फलावट---किस्त १ रू० ९० मूल ९० दिनो में मूल रकम क्व 
हो जायगी । 


९० 
< 
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९० का आधा ४५, ४५ में ॥ जोडा, ४५॥ हुए । 
९० को 
४५॥ गुणा 
३० १४०९५ दिन / १३६॥ पक्‍का आँक 
४०९५ 


२५ 
९९] में से ९०] निकाले, ९ रु० व्याज के आये । 
अब सवाल को कित्ती भराँ में डालते हे.-- 
१३६॥ आँक का ९ रु० व्याज तो १०० आँको का कितना व्याज ? 


१०० 
९ गुणा 
१३६॥। ) ९०० ( ६॥।८)॥ करीब ६॥।८)॥ से० दर 
--उत्तर । 


उत्तर की जाच 
९०) दिन १ में १] की खधी व्याज को दर ६॥-)॥ सै० मासिक व्याज के 
. कितने रुपये हुए ? 
फलावट--- १० ॥ ९० रु० मूल / ९० दिन * 
९० 
7 
९० का आधा ४५, ॥) जोडा ४५॥ 
९० मूल को 
डए। गुणा 
३० १४०९५ दिन ( १३६॥ आँक 
कह 
५ 
१०० आँक का ६॥-॥ तो १३६॥ आँक का कितना ? 
श्श्द्दा फो 
६॥-)॥ का गुणा 
१०० १ ९००)॥॥ ( है 
९०० ९) व्याज बाया । 
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खुलासा--मूल में रोजाना १) अदा हो जाता है, मूल में १] रोज घटता है। 
९०, ८९, ८८, ८७, ८६, ८५, .... ..... .., २ तक 
९० से नीचे इस तरह उतरते उतरते शेष १ तक पहुँच जाते हे । इनको जोइमे 
का सरल तरोका यह हे-- 
९० का आधा ४५, ॥ जोड़ा, ४५॥ हुआ, ९० को ४५॥ का गुण 
४०९५ जोड आया । 
साहूकार इस प्रकार व्याज माँगता हँ-- 


९०) दिन १ ९० कच्चा आँक का व्याज 
८९] दिन १ ८९ 7) 2 
८८] दिन १ ८८ ५ हर 
इस तरह फुल-- 


४०९५) दित १ का ४०९५ कच्चा आँक का व्याज होगा 
३० ) ४०९५ ( १३६॥ पक्‍का आँक 

साहुकार १३६॥ आँको का व्याज माँगेमा । ६॥-)॥ सै० व्याज की दर से 
९ रुपये व्याज के होगे । 

नोट:--खंधी के इस तरह के सवाल को हल करते बक्त कुछ लोग चिंदगे 
लिखाई के रुपयों को खधी का भाग देते हे, ऊपैरे के उदाहरण में ९९ को १) का भा 
देते हे । लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है । भूल के रुपयो को किस्त का भाग देगी 
टिक (२) १०) देकर १२) की चिट्ठी लिखाई महीने 

१ में १) की खधी, पडत मालूम करो। 

- खलासा--साहूकार ने १०२० इस हा पर उधार दिये कि कर्जदार सीर्ते 
भर में कर्ज साफ कर देगा, प्रतिसास १ रु० की किस्त देकर । क्या व्याज पडा अर्थात्‌ 
व्याज की दर मालूम करो । 

फलावट--- १] 5 आ) १० रु० मूल / १० 
२१० 
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५ को 
३ का गुणा 
१५ आंक आया 
१०० आँक का ६॥८)॥२ पाई तो १५ आँक का कितना ? 
६॥८)। २ पाई 
१५ गुणा 
१००७ १०० ( १२० व्याज 


२०० 





ऊपर के सवाल में जो दर निकाली गई है वह सही है, क्योकि व्याज (९९ 
सिल गया । 
अभ्यास माला ६७ 
(१) ९००) साल १ में ६०) की खधी पडत १२० पीछे १पैसा व्याज के हिसाब 
से ब्याज निकालो । 
(सकेत -पडत १ रु० पीछे १ पैसा, १००२० पीछे १०० पैसा याने १॥7/ 
सेकडा मासिक ) 
कि २)२५००) साल १ में ५०० रु० की खधी दर ॥॥]) सै ० मासिक, ब्याज मालूम 
करो । 
(३) एक आदमी ने वाषिक ५ किस्तो द्वारा अपना कर्जा उतार दिया, प्रत्येक 
किस्त ५००) की थी । व्याज की दर १०) सै० सालाना ठहराई गई थी। बताबो 
कितना मूलवन उस आदमी को उधार दिया गया था ” 

(४) १०)प्रति सै ० सालाना की दर से "वर्ष में मूल ब्याज समेत ३०००५ 
कर्ज है । सालाना कितते रुपयो की खधी द्वारा यह कर्जा साफ हो जायगा ” 

(५) मेने १०) प्रति सै० सालना ब्याज पर कोई रकम एक सेठ के यहा जमा की 
यदि में ५ वर्ष तक लगातार प्रतिवर्ष ५०० रु० वापस लेता रहू तो मूलव्याज समेत 
सारी रकम मेरे पास आजायगी और लेनदेन समाप्त हो जायगा । बताओ 3 
सेठ में मेने कितने रु० जमा किये थे । 

(६) ५) प्रति सै० सालाना की, दर से ५ वर्ष में मूल और व्याज समेत ७७०) 

पा खोते है । कितने रुपयो की वाषिक खधी द्वारा यह कर्ज ५ वर्ष में साफ हो जायगा | 


कभी 5 केत 


| 
लॉ 
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अध्याय श्८ 
कटवां मिति व्याज का संक्षिप्त परिचय 
[ लेखा कटवां मिती ब्याज रा (क) ] 


कटवाँ ब्याज क्‍या हैं ? 


मानलो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति या फर्मे से अथवा एक फर्म ने दूसरी फर्से 
से भिन्न भिन्न सितियो पर भिन्न भिन्न रकमें लो और दी ह--इन रकमो पर एक 
निदिचत अवधि तक का व्याज निकालने की सुगम रीति का नाम कटवाँ सिती है 
और जो व्याज लेना या देना निकलता हैँ वह कटवाँ व्याज' कहलाता हैं। जिस 
बही में व्याज का यह हिसाब लिखा जाता है उसे 'व्याज-बही कहते है । 
कटवा व्याज में ध्यान मे रखने लायक कुछ साधारण वाते--- 

(१) व्याज-निकाऊते समय उस आदमी या पार्टी का नाम शुरू में लिखो जिसके 
लेनदेन का व्याज निकालना हो और उसी के साथ जिस मिती तक का ब्याज निका- 
लना हो वह सवत्‌ मिती भी लिख देनी चाहिए । व्याज की दर भी यदि चाहो तो 
यहाँ पर लिख सकते हो । 

(२) जो रकमें आई है वे जमा की तरफ और जो रकमें गई हे वे नावें की तरफ 
मितो सहित लिख दो । 

(३) नया वर्ष चेत सुदी १ से चालू होता है । 

(४) महोना ३० दिन का और वर्ष ३६० दिन का माना जाता है) 

(५) अवधि गिनते समय एक दिन शुरू का छोड दिया जाता है, जैसे-- 

चंत सुदी २ से चैत सुदी ५ तक गिनो । चत सुदी २ पीछे तीज १, चौथ २, 
पाचम ३, ३ दिन हुए। ह॒ 

(६) महीनों की सख्या से रकम फो गुणा करने से पक्के आँक आते हूँ और दिनों 
की सस्या से गुणा करने पर कच्चे आँक आते हू; कच्चे आँक की ३० का भाग 
देने से पकके आँक आ जाते है । 
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(७) हरैक रकम के आँक निकाल लेने पर जमा और नावें के आँको का जोड़ 
जमा ओर नावें की तरफ लगा दिया जाता हैं । जमा का जोड अधिक हो तो व्यात 
देना होता है और नावें का अधिक हो तो व्याज लेना होता है । दोनो तरफ के आंकों 
के जोड का अन्तर निकाल लिया जाता है । जो आँक बाकी बचें उनका व्याज दी क्‍ 
हुई दर से फलाया जाता है । 


कटवा ब्याज फलाने की रीतिया --. 


कटवां व्याज फलाने की दो रीतियाँ हे--एक तो पेटा भर कर और दूसरी 
बिना पेटा भरे। दूसरी रीति समझने सें जरा आसान है । इसलिए पहले हम 
इसरी रीति से ही एक उदाहरण हल करके बताते हे । 


(१) बिना पेटा भरे व्याज फलाना-- 


उदाहरण.-- हिसाब एक भाई जानकीदास माधोदास बम्बई वाले का 
ह सम्बत २००४ सिती चत सुदी १ तक व्याज दर १) से० 





५००) वैसाख सुदी १ १०००) चेत सुदी १ स० २००३ 
५००) जेठ सुदी १ २०००) जेठ बदी ५ 
२१००) आषाढ बदी ५ ३०००) 
. ३१००) १००) वाकी देने रहे सं० २००४ 
चेत सुदी १ 
३१० ०) 
फलावट,-- 
आँक आँंक 
५५०० ५००). बैशाख सुदी १ १२००० १०००) चेत सुदी ६ 
(११ महीना १२ महीना 
५००० ५००) जेठ सुदी ५ २०७३३। २०००) जेठ बदी ५ 
१्०म० १० मभू० ११ दिन 
१९६७० २१००) आपषाढ़ वदी ५ 
९म० ११ दिन 


३०१७० (जमा के आँक) ३२७३३। (नावें के आँक) 
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| २२७३३) में से 
' ३०१७० वाकी निकाली 


॥ २५६३। शष रहे 
/नावें के आँक ज्यादा हे । अतः व्याज लेता रहा । २५६३। पक्के आँक का 
१४० से० से व्याज २५॥८) निकला । 


(तोट--उपरोक्त सवाल में ३१००)२० तो जानकीदास मयुरादास के हमारे 
[यहाँ जमा हुए हे और ३०००) उनके नावें निकलते हे । उसके कुछ रुपये 
' रुपये हमारे पास आये हे ३१००) और वह कुल रुपया ले गया है ३०००)। 

स्पष्ट हें हिसाब चुकता करते वक्‍त हम उसको १००) देंगे । लेकिन २५॥८) व्याज 
के हमारे उससें निकलते हे अर्थात्‌ व्याज के ये रुपये हम उसमें माँगते हे । अत: 
। हिसाब साफ करते वक्‍त १००) में से २५॥८] घटाकर वाकी रुपये उसे देकर हिसाब 
| नक्की करेंगे ।) 
उपरोक्त सवार का खुलासा -- 
(१) व्याज चैत सुदी १ तक निकालना हे, व्याज की दर १] से० 
(२) पहले जसा की तरफ रखी हुई रकमो के आँक निकालो । 
यथा, वेशाख सुदी १ से चेत सुदी १ तक ११ महीना हुए। ११ को ५००) 
का गुणा दिया तब ५५०० आँक आये । फिर जेठ सुदी १ से चंत सुदी १ तक 
का समय गिना--१० महीना हुए। १० को ५००) का गुणा दिया, ५००० 
भांक आये । फिर आपाढ़ बदी ५ से चेत सुदी १ तक का समय गिना--९ ० 
/११ दिन हुए। ९ को २१० ०) का गुणा दिया तव १८९०० पक्के आँक आये, 
११ दिन को २१००) फा गुणा दियो और गुणनफल फो ३० का भाग दिया तब 
पा लाँक आये ७७०, कुल पक्के आँक हुए १९६७० । 
' (३) मद नावें की तरफ रखी हुई रकमो के आऑक निरकालो-- 
चेत सुदी १ स० २००३ से चेत सुदी १ सं० २००४ तक १२ महीने हुए । 
श्य्कों १०००) फा गुणा दिया तद १२००० आफ आये । फिर जेंठ चदी ण्से 


नक्त+ 
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चेत सुदी १ तक दिन गिने--१० सहीना और ११ दिन आये। इसको २००० ऐ 
गुणा दिया तब पक्के ऑक २०७३३। आये। क्‍ 
(३) जमा के कुल आँक आये ३०१७० और नावें के कुल आँक ३२७११ 
यहाँ नावें के आँक जमा के आँको से ज्यादा है, अतः व्याज लेना है। दोरे 
तरफ के आँको के जोड का फरक २५६३॥ आया । २५६३। पक्के आँक क 
व्याज निकाछो, दर १) २० सेकड़ा से । 
रीति--पकके आँको को १०० का भाग दो, जो भागफल आये उसको दरऐऐ 
गुणा करो वही उत्तर होगा । २५॥८)] व्याज आया। 


(२) पेटा भर कर व्याज फलाना-- 

महाजनी में यही रीति प्रचलित है और व्यवहार में भी यही काम मे 
आती है । इस रीति में मुख्य दो बातें ध्यान में रखने योग्य है-- (१) पेटा भरता 
(२) दिन लगाना । उदाहरण के द्वारा हम इन दोनो बातो को समझायेंगे।- 

उदाहरण-भाई मोहनछारू सोहनलाल के निम्नलिखित हिंसाव 
का व्याज निकालो दर ॥<) सैकडा मासिक सम्बत्‌ २००८ का | 


... 
जमा जज कलम बह मम, नाव 














६००) चेत सुदी १० १५००) आसोज वदी १० 

३००] श्रावण बदी १२ ६००) कातिक वदी ८ 

९००] भादवा बदी ७ ३००) चेत बदी ६ 

६००) साध सुढी १५ छ | 

२४००) २४००) | 
पेटा भरना 


पेटा भरने तथा दिन लगाने की साज्भोपाज्ध रीति तो अगले अध्याय में समझा 
जायगी । यहाँ इन दोनों बातो फी साधारण जानकारी कराई जायगी । | 
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पेटा भरने का नमना 


६००) चेत सुदी १ लक कलम चदी १० 
३००) सावणा वदी ६००) 


॥. ५००) भादवा वदी ७ ३००) 
। 73400 या आयात अब पक अर ककद 20/, 
३००] पम इ दशवश शक फाती वदी ८ 
६००) माघ सुदी १५ ३००) 
;क्‍ ३० ०) 
३००] अमन लक चेत चदी ६ 
0 2 अल आल मम न आल 


[स्पष्टीकरण-..ऊपर १५००) नावें हे, उसके मुकाबले में ६००) जमा हे । 
६००) छोटी रकम है । यह रकम १५००) के पेटे में खप सकती है । ३००) जो 
जम्रा की तरफ हे यह भी १५००) के पेटे में समा सकती हैँ | इस तरह १५००) 
के पेटे में ६० ०) और ३००) आ गये, परन्तु इससे तो पुरा पेटा नहीं भरा--ये तो 

/९००) ही हुए, इसके नीचे ६००) और आने से पेटा पूरा भरेगा । 

९००) में से जो जमा की ओर हे ६००) निकाले और १५००) के पेटे में रख 

दिये । अब १५००) का पेटा भर गया । 

४ हमने ९००) फे दो घच्चे किये--६००) और ३००)। ६००) तो १५००) क्के 
पेटे में चला गया । ३००) बाकी रहा । यह बच्चा ६००) काती बदी ८ के नीचे 
भे। सकता है-क्योकि बडी रकम के पेटे में छोटी रकम भा जाती हैँ-थही नियम हूँ 
धम प्रकार ६००) काती वदी ८ की रकम के पेटे में ३००) रख दिये, लेकिन इससे 
शी पूरा पेटा नहीं भरा--३००) और आने चाहिए । ६००) माघ सुदो १५ की 
जिम में से ३००] निकाले और फाती चदी ८ के पेटे में रख दिया, अब यह पेटा 
पर गया। ६००) माघ सुदी १५ के दो बच्चे हुए ३००) और ३००) १ पहला 


# ९) तो काती वदी ८ के पेटे में गया, दूसरा ३००)चैत वदी ६ के पेटे में समा 
या।] 
| 


न न 
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महीता और दिन लगाना 


६००) चेत सुदी १० १५००) आसोज वदी १०, 
५-१५ ० ६००) 
३००] सावण वदी १२ ० ३००) 
१-२८ ० ६००) 
९००) भादवा वदी ७ ६००) काती वदी ८ 
६००] १-३ ० ३००) 
३००) २-१ ३००) २-१९ 
६००) माघ सुदी १५ ३००) चत वदी ६ 
० ३००) ,० ३००) 
३००) १-६ 


अ>-«»»भमपभ»न&«»»५»ालक»न-५»+भ+क०क+ नमन कम मनन मनन मनन. 
स्पष्टीकरण-ऊपर के उदाहरण में पहली रकम ६००) चैत्र सुदी १० की जमा 
हुई और आसोज वदी १० को वही रकम नावें हो गई । कितने असे तक यह रकी 
जमा पडी रही ? चेत सुदी १० से आसोज वदी १० तक जमा पडी रही, अर्थात 
५ महीना और १५ दिन । चेत सुदी १० के नीचे ५-१५ रख दो । (जो मिती 
पहली हो उसी के नीचे दिन लिखे जाते हे, यहाँ ५ स० १५ दिन जमा की तरफ हि 
गये हे क्योकि इधर की मिती लावें की मिती से पहली है । ) 
दूसरी रकम ३००) सावण वदी १२ को जमा हुई और वही रकम आसोर वी 
१० को नावें चली गई । १ स० २८ दिन यह रकम जमा रही । अतः १ म? ९८ 
दिन सावण वदी १२ के नीचे रख दो । 
तोसरी रकम “९००) भादवा बदी ७” के पेटे में दो बच्चे हे, ६००) और ३९५ 
६००] भादवा वदी ७ को जमा हुए और यह रकम आसोज वदी १० को नाव के 
गयी । ये ६००) कितने समय तक जमा पडे रहे ? १ महीना हे दिन । फिर कि 
बच्चा ३००) भादवा वदी ७ को जमा हुआ और काती वदी ८ को नावें चला गया 
ये ३००) कितने समय तक जमा रहे ? २ महीने १ दिन । सबसे आखरी रहा 
६००) माघ सुदो १५ है, जिसके पेटे में २ बच्चे हें ३२००) और ३००) । पहुती 
३००] माघ सुदी १५ को जमा हुआ और काती वदी ८ को नें के पेटे में गया 


... गिनती करते वक्‍त पहले फाती का सहीना आयगा और पीछे माघ का । 
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बदी ८ से साघ सुदी १५ तक रे सहीने और २२ दिन हुए । ये महीने नादें की तरफ 
काती वदी ८ के पेटे में दूसरे बच्चे ३००) के आगे रख दो । 

अब जमा की तरफ माघ सुदी १५ के पेटे में दूसरा बच्चा ३००] है यह्‌ रकम माघ 
सुदी १५ को तो जमा हुई ओर चेत वदी ६ को नावें की तरफ चली गई ॥। १ महीना 
६ दिन जसा रही । 


नोट-(१) जमा और नावें की, तरफ जो मिती अपने सुकाबले की मिती से 
पहले हो इधर से ही दिन गिने जाते हे । 
' (२) पहली सिती की तरफ ही दित लगाये जाते हे । 
।. (३) जिस रकस पर दिन लगाये गये हो उसी रकम पर आँक बंठाये जाते हे । 
(४) जिन सिरो के पेटो में बच्चे आ जाते हे, उन सिरो पर दिन या आँक नहीं 
लगते । यदि लगेंगे तो बच्चो पर ही लगेंगे, परन्तु आँको फा जोड़ 
सिरे पर रखा जायगा । 
(५) जिस रकम पर दिन नहीं लगें हो उसके बाई ओर ० लगा दिया जाता है 
न 5 3 20023 20: 


। आक लगाना 
व नादें हा 








कयवा- अमर, 





रे३२े०० ६००] चेत सुदी १० १५००) आसोज वदी १० 
ह ५-१५ ० ६००) 
। ८०. ३००) सावण बदी १२ ० ३००) 

१-२८ ७ ६००) 


'१२७० ९००) भादवा वदी ७ 
। ६६० ६००) १-३ ११२० ६००) काती वदी ८ 


॥ ६१० ३००) २-१ ० ३००) 

, २१६० ६००) साघ सुदी १५ ११२० ३००) ३-२२ 

; ० ३००] ३००) चत वदी ६ 
अप के 08]:- 0 बे 5 

५४ पकंको ११२० (बा) 

रिएा5] वच्याज के आँक ४३९० 56 307) ५8 3 पता रेप 


दर ॥८) ५५१० 
। ॥ न ध्प 
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[५५१० जमा के आँक में से ११२० आँक घटाये। ४३९० आँक जम 
तरफ अधिक हे । इन आँको का व्याज खाते वाला सामने वाली पार्टी को दे 
२७।६८) खाते वाला अपने खाते में उस पार्टो का जमा करेगा । ] 


स्पष्टीकरण -६० ०] चेत सुदी १० के नौचे ५स० १५ दिन हैँ अतः ५० 
१५ दिन को ६०० का गुणा दिया। ५७८६००--३००० पक्के आँक, 
>< १५ दिन--९००० कच्चे आँक--३०० पक्के आँक । कुल ३३०० पक्के मे 
ये ३३०० आँक ६००) के बाईं ओर रखे । यहाँ रकम नावें की तरफ की “१५ 
आसोज वदी १०” के पेटे में गई है । वहाँ पर इन ६००) के सामने ० (शून्य): 
देना होगा जिससे यह ध्यान रहे कि इन ६००) पर जमा की तरफ आँक बे 
जाचुके हे । 
इसी प्रकार जिन जिन रकम पर दिन छगे हुए हे उनके आँक निकालकर २ 
आगे रख देने चाहिए और जमा और नावें की तरफ के आँकों को अलग अलग! 
कर जमा और नावें की तरफ रख देना चाहिए । 


यदि जमा की तरफ के आँको का जोड अधिक हो तो व्याज देना होता हः 
यदि नावें की तरफ के आँको का जोड अधिक हो तो व्याज लेना होता हैं।_ 
पोज ८ आक पनानज क गे पर ज सर प ज न जनम थे पतन ऑ ०००० >कपरर कम 2० जम 3 >म क अंमनसन कर कम नि लननम कम मम मकर 


जमा और नावें के आँको की बाकी निकालने पर जो आँक बचे उतपर £ 
की दी हुईं दर से व्याज निकाल लेना चाहिए । 


व्याज पर अवधि लगाने की परिपाटी-- 


सराफे का कास करनेवाले लोग व्याज का हिसाब उतारते समय 
सुडी १ से चेत सुदी १ तक”, “काती सुदी १ से काती सुदी १ तक” लि 
तथा वाकी लेना या देना भी चेत सुदी १ तथा काती सुदी १ तक 
इससे कुछ लोगो को प्राय भ्रम हो जाया करता है कि चेत सुदी १ तक की? 
ले लिया और चालू भी उसी दिन से कर दिया। घ्यान रहे यहाँ चेत है 
सुधा या तक का अथं है व्यजज चत वदी १५ तक का फला लिया गया ओर 
सुदी १ से व्याज चालू हुआ। पाठक के सन में शका हो सकती हैं--ती 
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: ऐसा'क्यो लिखा जाता है ? “चेत सुदी १ से चेत वदी १५ तक' या 'काती सुदी 
ह १ से काती वदी १५ तक ही क्यो नहों लिख दिया जाय ? 
...._ यह साधारण आदमी भी जानता हूँ कि फागण सुदी १ से चेत सुदी १ एक 
' महीना मात्रा जाता है--लेकिन दूध की बेंधीवाला १ सहीना १ दिन सानेंगा । 
यदि दूधवाले को १ महीने का ही दाम देना है तो फागण सुदी १ चैत बदी १५ 
! तक एक महीना अर्थात्‌ ३० दिन होगे, व्याज के हिसाब में फागण सुदी १ से चेत 
! सुदी १ एक महीना साना जायगा। इसी भाँति चेत सुदी १ से चेत सुदी १ बारह 
महीने का व्याज होग।, फिर यदि बाकी लेना देना रह जाय तो उसी दिन से 
! (चैत सुदी १ से) व्याज चालू हो जायगा । यही पुराने सराफो की परिपाटी है। 
/ यदि हम चैत सुदी १ से चेत वदी १५ तक १२ महीना मान लेवें तो इसमें शुरू 
, और अन्त की दोनो तिथियाँ:शामिल हो जाती हे। पचाद्भ चेत सुदी १ से शुरू 
* होता हैँ और चेत चदी १५ को समाप्त हो जाता हैं--१२ महीने समाप्त हुए, 
! इसमें शुरू और अन्त की दोनो तिथियाँ शामिल है । लेकिन व्याज के दिन गिनते 
समय सिर्फ एक तिथि शामिल की जाती है। इस सिद्धान्त पर ही सराफे का 
! कास करनेवाले चेत सुदी १ से चेत सुदी १ तक १२ महीना मानते हे--न कि 
| १२ सहीना १ दिन। इस तया कथित बढ़े हुए १ दिन का पिछले हिसाव पर 
2 कोई प्रभाव नहीं पड़ता--इसका न व्याज लिया जाता हैँ और न दिया जाता है 
लेकिन हिसाब नकक्‍की करने पर जो रकम बाकी रह गई हो उस पर व्याज उसी 
, दिन मे चालू हो जाता है । यही मतलब है चैत सुदी ९ से चेत सुदी ९ तक' का 
तथा 'काती सुदी १ से कातो सुदी १ तक का । आज कल कुछ लोग '“चंत सुदी 
गा से चेत बदो १५ तक' लिखते हें । लेकिन हम पहली परिपाटी का ही अनुसरण 
/॥ रगें--व्याज में कोई फरक नहीं पडता । लिखावट मात्र का फरक हूँ । 
क्‍ ५ नोट-..पच्चा आज पैदा हुआ, कल दो दिन का हो जायगा | लेफिन व्याज 
८/ 7 दिन का होगा। चेत सुदी १ को रुपया दिया और चेत चुदी २ को वापस आ 
४ पा। ३ दिन का स्याज हुआ। कौन से दिन का हुआ ? चंत सुदी २ का व्याज हुआ । 
यह कसे ? पहले दिन में व्याज पैदा करने की ताकत नहीं हैं। जिस दिन हम 
४ दैपया लेते हैं उसी दिन वापस जमा फरा देते है तो व्याज नहीं लूगता--एक हो 


जन 


हट 
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मिती हुई । यदि वह इन रुपयो को अगली तारीख में जमा करता है तो १6ि 
का व्याज लगेगा। अतः सिद्ध हुआ १ दिन का व्याज खडा करने की ताक 
दूसरे दिन में आई न कि पहले दिन में । यही कारण है कि महाजनी गुर र्तिः 
गिनाते वक्‍त पहला दिन छोड़ कर बोलते हे । चैत वदी १ से चत वदी ४१ 
यो गिना जाता है--चैत वदी १ पीछे द्ूज एक, तीज दो, चौथ तीन । 


अध्याय ३६ 
कटवॉ मिति ब्याज का विस्तृत विवेचन 
[ लेखा कटवाँ मिति व्याज रा (ख) ] 


उदाहरण--रामप्रसाद अग्रवाल ने सं० २००४ में एक महाजन के यह 
२००) जेठ सुदी २ को, ३००) काती वदी १ को और २००) माघ बंदी २ की जम 
कराये तथा ३००) सावण सुदी २ को, १००) भादवा बदी १ को, और २००] फाए' 
बदी २ को उसके यहाँ से लिये । चैत सुदी १ सं० २००५ तक का व्याज 
व्याज दर ॥>] सेकडा । ॥॒ 
व्याज फलाने की असली रीति के अनुसार पेटा भरना, दिन लगाना, में 
बैठाना और व्याज निकालना सब काम एक ही साथ किये जाते है । किन्तु छाः 
को समझाने के लिये हम सर्व प्रथम पेटा भरना ही बतायेंगे । इसके बाद दिन लगाते 
आदि । 


पेटा भरने के नियम-- ह 

(१) देखने पर ज्ञात होगा कि व्याज वही के प्रत्येक कागज में ८ सलवर 
हुए है । ये सलवट बडे काम के हे । जैसे अगरेजी खातो में पहले से ही लाईन | 
हुई होती है और भिन्न भिन्न काम के भिन्न भिन्न कॉलम बनाये हुए होते हैं; वर 
प्रकार महाजनी वही में सलवट डाले हुए होते हे । बाई ओर के ४ सलवट जमा। 
और दाहिनी ओर के ४ सलबट नावें के होते है । यदि तुम अलग कागज परव्याः 
फलते हो तो पहले उसमें ८ सलवट डाल लो । 
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(४) नावें और जमा की तरफ जो एक एक रकम उत्तारी गयी हे उसमें देसो 
कि कौन-सी रकम बडी है और कौन-सी छोटी या दोनो बराबर हु । 


(क) यदि दोनो रकरमें बराबर हो तो पेटा नहीं भरा जायगा । कोई-सी भी 
रकम दूसरी के पेटे में नही आयगी । इसे महाजनो में 'रकमें टकरना' कहते हे । 
. “ये रकमें टकरा गयी है ।” अब हम जमा और नावें को तरफ की एक एक रकम 
| फिर उतारेंगे और देखेंगे कि ये भी बराबर हे या बड़ी छोटो हे । जब तक हमें एक 
रकम बडो और एक छोटी नही मिलेगी तब तक हम विना पेटा भरे ही दोनो तरफ 
को रकमो को उतारते जायेंगे । 
| (ख) यदि एक रकम बड़ी है और एक छोटी तो जो रकम बडी हो उसी के पेटे 
' में छोटी रकम को ले आओ । जैसे, ऊपर के उदाहरण में नावें को तरफ ३००) 
' को रकम बडी है, अत. जमा की तरफ के २००) उसके पेटे में आ गये । 


(५) छोटी रकम को बडी रकम के पेटे में लिखने के बाद छोटी रकम फी तरफ 
को दूसरी कलूम तिथि सहित उतारो । फिर देखो कि यह दूसरी रकम भी सारी 
को सारी बंडी रक्रम के पेटे में समा सकती है या नहीं । यदि समा सकती हो तो 
इसको भी बडी रकम के पेटे में लिख दो । अब देखो कि बडी रकम का पेटा भरा 
या नहीं । यदि नई उतारी हुईं रकम बडी रकम के पेटे में पूरी समा गई हो और 

, साय हो साथ पेटा भी पूरा भर गया हो तो फिर जमा और नावें दोनो तरफ फी एफ 
एक रकम उतारी जायगी और हमस फिर उसी प्रकार आगे बढेंगे जंसे कि मानो शुरू 

५ से ही पेटा भरना श्रू कियाहो ॥ और यदि नई उतारी हुई रकम बडी रफम 
के पेटे में सारी की सारी समा गई हो और बडी रकम फा पेटा भरने में अब भी पुछ 
कमी हो तो फिर छोटी रकम की तरफ की तीसरी रकम फो तिथि सहित उतारा 
जायगा। इस प्रकार जब त्क जमा की तरफ फा पेटा पूरा न हो तब त्ञक नावें फी 
तरफ की रकमें उततार कर जमा के पेटे में डालते जाओ और जब तक नायें की तरफ 
का पेटा पूरा न हो तब तक जमा फी तरफ फी रफमें उत्तारफर यादें फे पेट में डाठते 
जाओ ३ (हमारे ऊपर दिये हुए उदाहरण में इसी नियम के अनुसार हमने जमा 
को तरफ को दूसरी रकम “३००) फाती यदो १” उतारी है । छेशिन यहू « 

रु 
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सारी की सारी बड़ी रकम के पेटे में नहीं जाती क्योकि नावें की तरफ की बह 
रकम ३००) थी । उसके पेटे में २००) जा चुके हे, अब सिफे १००) उसके पेट; 
और सम सकते हे । ३००) रुपये सारे के सारे इसके पेटे सें नहीं आते । इसलि! 
इस नियम की दूसरी कोई भी बात इस उदाहरण पर लागू नहीं होती--हम निय! 
न० ६ के अनुसार आगे बढेगे।) 

(६) यदि नई उतारी हुई रकम सारी की सारी बडी रकम के पेटे में नह 
समाती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए--यह समझने की बात हे ।, | 

(क) बडी रकम का पेटा पूरा होने में जितने रुपयो की कमी हो उतने स्प 
उसके पेटे में लिखकर उसका पेटा पुरा कर दो । ह 

(ख) इस तरफ प्रेटा पूरा करने के लिये जितने रुपये तुमने बडी रकम के पे 
में लिखे है उतने ही रुपये उस रकम के पेटे में वापस ले आओ जो कि सारी की सौर 
बडी रकम के पेटे में नहीं भा सकती थी । 

(ग) अब तुम देखोगे कि शुरू में जिस बडी रकम का पेटा हमने भरता शेर 
किया था उसका पेटा पुरा भर गया है और दूसरी तरफ की रकम का पेटा पूरा हो 
में कुछ कमी हें । 

(७) जब बडी रकम का पेटा पूरा भर जाय और उपरोक्त सबका 
विधिपूर्वक कर दिये जायें तब बडी रकम की तरफ दूसरी कलम की र्ति 
सहित उतारलो । ( उपरोक्त उदाहरण में हम नावें की तरफ “१००) भाई 
वदी १” उतारेंगे ) हे ह 

(८) देखो कि दूसरी तरफ की रकम के पेटे में यह सारी की सारी तमों। 
है या नहीं । यदि समाती है तब तो इसे दूसरी तरफ के पेटे में लिखकर अगली रकी 
उतारलो और गथ्दि नहीं समाती है तो ऊपर समझाई हुई रीति से आगे बढते जाओ | 

(९) इसी रीति से सारी नावें और जमा की रकमें एक दूसरी के पेटे में आते 
जायेंगी । 

(१०) आखिरी रकमो का पेट पूरा होने पर तीन सूरतें हमारे सार्म' 
आरयेगी-- 
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(क) दोनो तरफ की रकमें एक दूसरे के पेटे में पूरी पूरी समा जायें और किसी 
भी तरफ कोई रकम बाकी न बचे । 

इस सूरत में पेटा भरने का काम समाप्त हो जाता है और यह समझा जाता है 
कि रकमें लेने और देने वाले दोनो एक दूसरे में कोई रकम नहीं माँगते । केवल 
व्याज का लेनदेन बाकी रहता है 

(ख) दूसरी सूरत यह हो सकती हे कि नावें की तरफ कुछ ऐसी रकम या रकमें 
बाकी बच जायें जिनका पेटा भरना बाकी हो। 

इस हालत में नावें की तरफ की रकमो का पेटा भरने में जितने रुपयो की कमी 

हो उतने रुपये जमा की तरफ लिख लिये जाते हे और उनके आगे लिखा जाता है 
“बाकी लेना रहा मिती .,..४” यहाँ पर वह मिद्धी लगाई जाती है जिस मिती 
तक का व्याज फलाना हो या जिस सिती को नया वर्ष शुरू होता हो या नये खाते 
डाले जाते हो । 

(ग) तोसरी सूरत यह हो सकती है कि जमा की तरफ ऐसी रकम या रकमें 
बाकी बच जायें जिनका पेटा भरना बाकी हो । 

इस हालत में पेटा भरने में जितने रुपयो की कमी हो उतने रुपये नावें की 
तरफ लिखकर उनके आगे लिख दिया जाता हँ--वाकी देना रहा मिती ,_ ॥/ 
मिती उसी तरह लगेगी जैसा ऊपर (ख) में बताया गया है । 

(हमारे उपरोक्त उदाहरण में जमा की तरफ की आखिरी रकम २००) माघ 
वदी २” का पेटा पूरा होने में १००) की कमी रह गयी है । अत यहाँ पर नियम न० 
१० को (ग) अर्थात्‌ तीसरी सुरत हमारे सामने आयी हूँ । यहां पर हम इस पेटे 
को पूरा करने के लिये नावें की तरफ लिखेंगे “१००) बाकी देना रहा, मित्ती चेत 
सुदी १”, और ये १००) जमा की तरफ फी आखरी रकम २००) के पेटे में चले 
जायेंगे और उसका पेटा पूरा हो जायगा । 


पेटा भरने की मुहारणी 


हम नोचे एक सुहारणी देते हे जिसको सहायता से ११-१२ बर्ष के बच्चे भी 
पेटा भर कर कटवाँ मितो व्याज के प्रदन हू कर लेते हे । यह मुहारणी 


(४ 
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बीकानेर में प्राचीन गुरु-परम्परा में प्रचलित है । ऊपर के उदाहरण को देश 
हंए हम मुहारणी लेते हे। (उदाहरण के लिए देखो पृष्ठ ३२१) 

सबसे पहले बच्चे की नजर ऊपर की दोनों कलमो पर पडती है और वह वर 
रकम ३००) पर नजर रखकर और उसपर भेंगुली रखकर बोलता है-- 


इयेरे पेटे में कित्ता सो साया इये--इस । यह सकेत यहाँ नावें # 
इयेरे पेटे में दो सो माया तरफ की रकमों के लिये है । जमा की 
आ रकम गढ़त होय गई तरफ की रकमो के लिये 'बियें अर्थात 
रकम उतारो बिये पासली वह या उस” सकेत होगा । (यहि 


शुरू की बडी रकम जमा कौ तरफ 
होती तो ये! का प्रयोग जमांकी 
रकमो के लिए होता और 'बियें ता 
की रकसो के लिए। ) “गढठ होग गई. 
पुरी समा गई 4 


(यह लाइन बोलकर बच्चा ३० 9. बडी रकम का पेटा पूरा नही हुआ' 
काती वदी १ जमा की तरफ उत्ारेगा, उसमें १०० रु० की कमी थी। # 


फिर आगे वोलेगा--.) हमारे कायदे से हम १०० रु० व॑ 
रकम उतारली बिये पासली रकम के पेटे में लिखकर उसका पेदा ए 
इयेर॑ पेटे में कित्ता सो माया , कर देंगे [ (नियम ६ (क) ] ्ो 
इयेर॑ पेट में एक सो माया नियम ६ (ख) के अनुसार हम 7 
एक सो ही छाभरो पूऊठा १०० रु० जमा की तरफ की ३००१ 
आ रकम गढत होय गई रकम के पेटे में लिखेंगे । इसी रीति * 
रकम उतारो इये पास ही मुहारणी में कहा गया है--एक सोह 


लाओ पूठा'। (प्रुठा>-वापस | पूर्ण रह 
जब बच्चे राग के साथ बोलते हि हो 
लम्बा करके 'पू ऊ ठा! कर देते है । 


सहाजनी गणित ३२७ 


(नावें की त्तफ १००) भादवा वदी. जो १००) जम्ता की तरफ के ३००) 
(की कलम उतार कर वच्चा फिर के पेटे सें लिखे गये हे थे उनमें पुरे समा 


आगे वोलेगा-.) , गये । अतः बच्चा बोलता हु--आा 
रकम उतारली इये पासलो रकस गढत होय गई! । यहाँ नावें फी' | 
विये र॑ पेटे में कित्ता सो माया » तरफ के १००) जमा के पेटे में गढ़त हुए 
वियेरे पेटे में एक सो साया है; अतः नावें. की तरफ नई रफस उत- 
आ रकम ग्रढ़त होयप गई रेगी क्योकि मुहारणी की परिपाटी है 
रकम उतारो इये पास ली कि जिघर फी रकम गठ़त हो उधर ही 


आगे फी नई रकम उतारो' । 


(फिर यहाँ पर नावे के २००) फागण 
वदी २ उतारकर बच्चा आगे बोलेगा)- 
रकम उतारली इये पास ली 
हयेरे पेट में कित्ा सो माया 
बियेरें पेट में एक सो माया 
एक सो ही लाओ पुऊठा 
भा रकम गढत होय गई 
रकम उतार रूओ बिये पास ली 


यहाँ जमा की तरफ की कलम २० ०) 
माघ बंदी २ उतरेगी) 
रकम उतारली बिये पास ली ' 
इवेर पेट में कित्ता सो माया 
इयेरें पेट में एक सो साया 
एक सो हो लाओ पूऊठा 
भा रकम गढत होय गई 
रकम उत्तार लाओ हमे पासली 
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रकम कायनी इये पासली यहाँ जमा का पेटा पूरा होने में 
'बियेरे पेट में कित्ता सो बाकी १००२० की कमी रह गई हैँ और वावें 
बियेर पेट में एक सो बाकी की तरफ कोई कलूम नहीं है। अंत' 


बियेरे पेट में एक सो ही राखो नियस १० (ग) के अनुसार १०० २० 

एक सो इये में लिखो बाकी देणा' , जमा के पेटे में लिखकर उसका पेटा पूरा 
कर दिया गया है और नावें की तरफ़ 
उन्हीं १०० रुपयो को लिखकर उतके 
आगे लिखा गया है-बाकी देना रहा। 


दिन लगाना 


पेटा भर लेने के बाद दूसरा काम होता है दिन लगाना। दिन लगाने के मुझ 
मुख्य नियम ये हैः-- 

(१) पेटा भरने के समय हमने सबसे पहले एक एक रकम जमा और तावें के 
तरफ की तिथियो सहित लिखी थी । दिन लगाने के लिये हमें इन तिथियो पर ध्यात 
देना होगा । सबसे पहले देखो कि जमा और नावें में से कौन सा काम पहली मिती 
में हुआ है और कौन सा काम बाद की सिती में । 

(२) पहले की मिती से बाद की मिती तक कितने महीने और दिल हुए यह 
सालू्म करो । 

[ ऊपर के उदाहरण में (पृ० नं० ३२२) जमा की रकम २००) और नावेंकी 
रकम ३००) है। २००) जेठ सुदी २ को जमा हुए है और नावें के ३००) सावणसुदी * 
को दिये गये हे । हम जानते हे कि जेठ सुदी २ पहले आती है और साव 
सुदी २ बाद में । अतः हम जेठ सुदी २ से सावण सुदी २ तक के दिन गिनेंग |. 
दिन गिनने का तरीका पहले व्याज के सवालो में समझाया जा चुका है। यहाँ. 
महीने हुए । ] 

(३) जितने महीने या दिन आवें उन्हें उस रकम के पास लिखों जिसकी लेन 
या देन पहली मिती में हुआ है । (देखो पृष्ठ ३३०) । । 
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महाजनी गणित 


(ग) किसी भी रकस पर या रकम के पेटे पर केवल एक तरफ---या ते 

की तरफ या नावें की तरफ--दिन लगाये जायेंगे । दूसरी तरफ उस रक 
बिन्‍्दी लगेगी । 

ऊपर के नियमो फो समझने के लिये पृष्ठ ३३० को ध्यान से देखो'- 


नोट--कभी कभी एक महीना बढ जाया करता है जिसे “अधिक 
कहते है । जहाँ पर अधिक मास हो वहाँ हमारा वर्ष १२ महीते का न होक 
महीने का हो जाता है । महीने और दिन उसी प्रकार मिने जाते हे जँसे सा 
हालत में जैसे पहला जेठ बदी १ से दूसरा जेंठ वदी १ तक एक महोना हुआ, 
जावण सुदी २ से काती सुदी २ तक ५ महीने हुए, दूसरा वेशाख बदी ४ से ३ 
सुदी ४ तक २ महीने १५ दिन हुए आदि । 


आँक फलाना 


सहोने और दिन लगाने के बाद आँक फलाना आसान है । माँक फला 
रीति वही है जो कि पीछे व्याज के सवालो में समझाई दी गई है । जिस रब 
एस जितने महीने और दिन लिखे हो उनसे उस रकम को गुणा फरके पवके 
बनाकर रकर्मों के सामने लिख दो । प्रत्येक रकम के पेटो पर जो माँक 
उनको जोडकर उनकी सिरे की रकसो के सामने उस सलवट में लिख दो जो 
आँक लगने के लिये खाली छोड दी हैं । जमा और नावें फे सारे सिरो पर 
चढ़ जाने के बाद जमा के आँको की जोड जमा की तरफ और नावें के ऑफो फी 
नादें की तरफ लिख दो । देखो कि दोनो तरफ की जोड बराबर है या फम र 
यदि बराबर हूँ तो दोनो तरफ का व्याज बराबर होगा और कोई पार्टी किसी में 
शो कोई रकम नहीं साँगती । पर यदि कम बेसी हो तो देखो किघर फम है 
सितना । जमा फी तरफ कम हो तो जितने मँक कम हो उतने जमाकीत 
भाँसो को जोड़ के नोचे लिख फर लिखों "««--- आँक बाकी लेने” । और 
भोट जोड़ लगा दो जो कि नावें की जोड़ें के वरावर हो जायगी । और यरि 
शी तरफ कम हो तो जितने आऑक कम हों उतने नावें के अंकों पी जोड फ मीचे 
का लिप्पे,, .. आँक बाऊी देने” । 


महाजनी गणित 
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भहाजनी गणित ३३३ 


पेटा भरने की रीति का वैज्ञानिक आधार 


,. मानलो एक साहुकार के यहां से २००)बेशाख सुदी ४ को लिये 
३००)असाढ सुदी ४ को लिये 
५००) काती बदी २ कोलिये 
और ५५०] फागण बदी १ को लिये 
ओर साथही साथतुसने उसके यहाँ २००)जेठसुदी ४ को जमा कराये 
३००) सावण बदी ४ को जमा कराये 
०५००]पौंषबदी २ को जमा कराये 
और. ५५०) माघ बदी १ को जमा कराये 
,.. बताओ साहूकार तुम्हारे ब्याज का हिसाव कंसे फलायेगा ? व्याज दर ॥॥ 
! से० सबसे पहले वह तुम्हारे हिसाब को व्याज बही में इस प्रकार लिखेगा :-- 
|| 


हिसाब १ भाई रामलाल का चेत सेदी १ स २००६ तक का 








२००) सिती जेंठ सुदी ४ २००) वेसाख सुदी ४ 
३००) सावन बदी ४ ३००) मसाढ सुदी ४ 
५००) पौंष बदी २ ५००) काती बदी २ 
५७०] माघ बदी १ ५५०) फागुन वदी १ 
आल .. १५५०) 


यह स्पस्ट है कि तुम साहुकार में १५५०) का व्याज माँगते हो और वह भी 

| एम में १५५०) का व्याज साँगता है, परन्तु सितियाँ भिन्न भिन्न होने से दोनो का 
प्याज़ बराबर नहों होगा । 

!.. जब्र ब्याज निकालने का एक तरीका तो यह हो स्कमफता हूँ कि जमा फी 

ै 'हरफ का २० ०) का व्याज जेठ सुदी ४ से वर्ष के अन्त तक लगाया जाय, ३००) पा 

भाद्ण बदी ४ से वर्ष के अन्त तक और इसी प्रषार जितनी रखमें हे प्रत्येक पर 

उसको तिथि से वर्ष के अन्त तक का स्याज लगाया जाय और जमा का ब्याज एक 

तरफ जोश जाय और नावें का एक तरफ (जेंगरेजी में (पाला .६९९८०फता 


ढा 


रे३४ सहाजनो गणित 


का व्याज इसी तरह जोडा जाता है )--इस रीति उपरोक्त लेन देन का व्याज झा 
प्रकार जोड़ा जायगा। क्‍ 
आँक आँक 
१९८० २००) जे० सु० ४, ९ म० २७दि० २१८० २००] बे० सु० ४, १० म० २४ 
२५२० ३००]स ० ब० ४ ८ स० १२दि० २६७० २३००) अभ० सु० ४, ८ म० रएई 
१७३३।५००]पो० ब० २, ३ म० १४ दि०२७३३। ५० ०) का० ब० २, ५ स० री 
१३७५ पृ५०]मा० ब० १, २म० १५ दिण ८२५ ५५०]फा० ब० १, ११० १५ ि 
ले मते म32 











9६०८। १५५०) ८४०८। १५५०) 
८०० आक बाकी लेना ४) आँक ८०० का व्य्ज दर ॥]) ते 
<६४०८॥। 


इसी ब्याज को एक और आसान तरीके से निकाला जा सकता है। तु 
पहले वैज्ञाल सुदी ४ को २००) लिये हे । फिर जेठ सुदी ४ को २००) वापस दे दि! 
इसका मतलब यह हुआ कि तुमने २००) एक महीने तक रखे, फिर आषाढ सुदी ४ गो 
३००) लेकर तुमने सावन बदी ४ को ३००) जमा करा दिये अर्थात्‌ तुमने २०१ 
१५ दिन तक रखे । फिर तुमने कार्तिक बदी २ को ५००) लिये और पौष बंदी २१ी 
'लौठे दिय, अर्थात्‌ तुमने ५००) २ महीने तक रखे। फिर तुमने ५५०) माघ बंदी ! 
को जमा कराये और फागण वदी १ को ५५०) ले लिये अर्थात्‌ तुम्हारे ५५० साहू 
के पास १ महीने तक रहे । अब तुम व्याज इस प्रकार दोगे।-- 


२००) का व्याज १ स० का 5२०० आँक-- १ रु० 
३००] का व्याज १५ दि० का--१५० आँक>-॥॥ 
५००] का व्याज २ म० का ८१००० आऑक५] _ 
६॥॥] 
और तुम हस प्रकार लोगे:-- 
५५०) का व्याज १ म० कान--५५० आँक--२॥॥) 
इस प्रकार तुम्हें ६७ देना है और २॥।॥ तुम्हें लेना है अर्थात्‌ तुम साहुकार री 
४] व्याज का दोगे । 


सहाजनी गणित ३१५ 


इस रीति से व्याज फलाने सें हमको न तो वर्ष भर के दिन गिनने पडते है और 
नारो की सख्या पर आँक फलाने पडते हे जिससे लाभ यह होता हैं कि समय 
ए हूँ और गलती की सभावना भी कम रहती हूँ । 
इस रीति से व्याज निकालने का तरीका महाजनी के गुरुओ ने निकाला और 
रीति को पेटे भरने की रीति कहते हे । उपरोक्त लेन देन का पेटा भरकर हम 
प्रकार व्याज फलायेंगे --- _ 

० २००) जेठ सुदी ४ २०० २००) वेशाख सुदी ४, १ स० 

० ३००) सावण वदी ४ १५० ३००) आषाढ सुदी ४, १५ दि० 

० ५००) पोह वदी २ १००० ५००) काती चदी २, २ भ० 





५० ५५०] माघ वदी १ ० ५५०) फागण वदी १ 

मन हिल 20224 टन मन अल 
५० आँक जमा के १३५० आँक नावें के रा 
०० आँक बाकी लेने ४] आँक ८०० का व्याज दर ॥]] सै ० 
१० 


ऊपर के उदाहरण में दोनो तरफ की रकमें वराबर हूँ। अत. ये टकरती 
हैँ और पेटे नहीं भरे गये । 

पहले दिये गये हमारे उदाहरण को (पृष्ठ ३२२) देखो। इसमें रामप्रसाद 
दाल ने अपने साहुक्वार के पास २००) जेठ सुदी २ को जमा कराये और श्रावण 
[२ को ३००) साहकार से ले लिये | व्याज निकालने के लिए साहुकार क्या 
गा? बहू २००) का व्याज जेठ सुदी २ से और ३००) फा व्याज श्रावण 
। २ से वर्ष फे अन्त त्क नहीं फलायेगा । वह जानता है फि रामप्रसाद के २००) 
। पड़े हूं । वे १ महीने तक जमा रहे कि रामप्रसावद ३००) छे गया । ्त वह 
प्रत्ताद के २००) का व्याज उसी दिन से बन्द कर देगा जिस दिन कि यहु ३००] 
एय8॥ और उसी दिन से वह अपने १००) का व्याज रामप्रसाद से छेना श्र 
देगा | फ़िर रामप्रसाद १००) भादवा वदौ १ को छे गया है ) हसलिए भादवा 
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वदी १ से १००) का व्याज रामप्रसाद को और देना होगा । इन रकमों का बा 
काती वदी १ तक चाल रहेगा, क्योकि काती वदी १ को राम प्रसाद ने ३००) फि 
जमा करा दिये हूँ । 

इस प्रकार प्रत्येक लेन देन की तिथि पर पिछली लेनदेन की रकमों क। मिलात 
फरके व्याज का हिसाब साथ का साथ होता रहता है । कटवाँ मिती व्याज पार 
में पेटा भरने का सतलब यही हे कि प्रत्येक नावें और जमा की कलम में जितनी रो 
एक दूसरे से टकराई जा सकें उतनी रकमो को पेटो में रखकर केवल बेलेस को हम 
अगले लेनदेन की तिथि तक खींचते जावें, और इस प्रकार लेनदेन की तिथिएर 
पेटो में रखी हुई रकमो का व्याज नावें और जमा करते जायें । 


कुछ हल किये हुए उदाहरण 
उदाहरण (१) 
निम्नलिखित हिसाब का व्याज फलाओ व्याज दर ॥|) से ० । 


हिसाब १ भाई प्रेमशकर आनद शकर का काती सुदी १ स० २००१ से बात 
सुदी १ स० २००२ तक-- 


४००] पौष वदी ४ ६००) काती सुदी ५ 
७००) माघवदी ३ ३००) पौष वदी १ 
२००) चैत सुदी ७ ५००) माघ सुदी ४ 
६००) जेठ सुदी ५ २००) फागुण सुदी ७ 


१००) आषाढ वदी 


>> श्््ः्ः?ः 





१९००) १७००) 





फलावट-- 


च्याज फलाया भाई प्रेमशकर आनन्द शकर का काती सुदी १ स० २०० । 
काती सुदी १ स० २००२ तक का, व्याज दर ॥॥] सै ० 
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उदाहरण (१) 





जमा नाँवें 
आँक आँक 
० ४००] पौ० च० ४ १०७४ ६००) का० सु० ५ 
१०७ ७००) मा० च० ३ (५८७ ४००) शास १६ि झा 


० २००) (४८७ २००) राश!म २दि छो- 
० ३००) ३२० ३००) पौ० वद० १, शै्म २ हि, 
१०७ २००) १६ दि ८३२ ५००) मा० सु० ४ 








७ २००) चे ० सु० ७ है जज हि 
< ड२० २००)२ म० ३ ६६० 
१०१६ ६००) जें० सु० ५ मर १००] ४ भ० १८ि० 
5882 ए८७ २००) फा० सु० ७, रे भ २ दि 
० २००) पार 
|] ४३ १००) १३ दि ० १००) आपाढ वदी ३ 
९७३ ओक 5 म० ० २००) बाकी देना रहा कादी 
कम इक १७० २०५२ 
१९०० १९००) 
220% 0 इनक २० कप +क रन अमन >> >> पर आ> >>, आज: 
११२३ आँक (जमा के) २८०४ आंँक (नायें छे) 
' हे तक कप 
१६८१ आंँक बाकी लेने ८) व्याज फा आफ ६६८१ 
... इक दर 0) संफडा 
ध्यान दे-- 


(१) जमा को रफमो का टोटल नावें कौ रफसों दो टोटल में ज्यादा हो। 
नी नावें की तरफ “बाकी देना रहा” ल्फि जायगा। ऊपर ये उच्फ* 
१९००) जमा हूं और १७००) नावें है। अत पेटा भरते समय साये ४ 
7९९०) बाझो देना रहा” छिया गया । 

०० 
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(२) जमा और नावें के कुल आँको का जो अन्तर आयगा उसी परदी 
हुई दर से व्याज निकाला जायगा। (ऊपर के उदाहरणो में आँको का अन्तर 
१६८१ आया है )। 

(३) नावें के आंको का जोड अधिक हो तो व्याज नावें की तरफ लिता 
जाथगा। (ऊपर ८६2) व्याज नावें को तरफ लिखा गया) । यह व्याज लेता 
'फहलायगा । 


(४) यदि जमा की ऑक अधिक हो तो व्याज जमा की तरफ ही लिखा 
जायगा-यह व्याज देना कहरायगा । 


उदाहरण ( २)--भाई शम्भू दयाल सक्सेना की खाता बही में पाना व० २९ 
पर नीचे लिखे सुजब एक खाता हँ--उसका काती सुदी १ सं० २००८ तक 
का ॥॥ से० व्याज की दर से व्याज फलाना है तो बताओ वह अपनी व्याज वही मे 
किस प्रकार इस हिसाब को लिखेगा और व्याज किस तरह फलायगा-- 


खाता १ भाई सक्खचलाल दम्माणों का सं० २००८ कातो सुदी १ तक का 














२२००) सावण वदी १ २००] भादवाः वदी १ 
३००) भादेवां वदी ४ ५००) भादवा वदी २ 
२००) आसोज सुदी ५ ४००) आसोज सुदी १ 
ड़ २५०] काती वदी ५ 
९५०) ११००) 
उत्तर-- व्याज बही 


दाम्भूदयाल सक्सेना की व्याज बही सं० २००८ के साल की 
कंटवाँ व्याज 


हिंसाव १ भाई सक्‍्खनलाल दम्माणी का खाता बही पाना न० ३९९ क्या 
फलाया ॥0 से० से मिति काती सुदी १ स० २००८ तक का । 


मेककी 
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२०० २००) सावण वदी १ शस.. ० २००) भाददा चदी १ 
० ३००) भादवा चदी डू ३४० ५००) भादवा चदी २ 
० २००) आसोज सुदी ५ ॥ २० ३००) २ दि० 
० २५०) काती ददी प्‌ ३२० २००] शीश म० ३ दि० 
० १५०] बाकी लेना काती ३०८ ४००) आतोज सुदी १ 
सुदी शस० २००८ ( १५८ २५०) १९ दिन 








२०० आँक जसा के... ॥ १५० १५०) १ स० 
४४८ आऑक बाकी लेना इंड८ आँक नावें के 
६४८ आँक २छ0। व्याज फे, माँक 


ना 


डड८ दर ॥॥] से० 


ध्यान दे---तादें की रकमो का टोटल अधिक हो तो जमा की तरफ 'बाफी 
छेना रहा' लिखा जायगा । (ऊपर के उदाहरण में ११००) नावें है और ९५० 
जमा हूं । अतः पेटा भरते समय जमा की तरफ “१५२) बाकी लेना फाती सुदो 
१स० २००८” छिखा गया। 


अभ्यात्त माला ६८ 
कटवा व्याज किसे कहते हे ” 
पेटे भरने के नियम सकझ्षेप में बताओ। 
) छटवा मिति ब्याज बिकालते की दिन्‍नी रीतिया हैं ? उनमे से 
उत्तम हैं और क्यो ? 
४) पेटा भर कर ब्याज फलाने गौ रीति में महीने औ दिये किस आरपर 


गा 
0. >> ()ै >> 
अरम्आात»ी.. रकम», 


च्न्ज बम 


5 


बी 

ब्ल्ा 

नम 

४४, “४ 


५, 2 


कक 
22 
जज 


य् 
द् 


(५) पेटा भरते वक्‍त जमा गा सात ही साहिरी सममा वा ८ भे 
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पर तुम्हारे सामने क्‍या क्‍या सूरते आयँगी ? बाकी लेना रहा' और वाकी 
देना रहा से तुम क्या समझते हो ? 

(६) कटवा मिति ब्याज निकालने मे आक किस प्रकार लगाये जाते है 
तथा ब्याज किस तरह फलाया जाता है ! 

(७) वर्ष मे अधिक मास आजाने से ब्याज की फलावट किस भ्रकार की 
जायगी 

(८) मुहारणी की सहायता से नीचे लिखे हिसाबो का पेटा भर कर बताओो। 


[१ ]---१५० ०) सावन सुदी ४ ११५०) आषाढ बंदी १३ 
८००) भादवा बदी ७ १६००) सावण सुदी ९ 
१०००) आसोज बदी ७ २०००) सावण सुदी १४ 
२०००) आसोज सुदी ५ १२२५) काती बदी ६ 
[२]--- ७००) वैग्याख बदी २ ७००) वैशाखसुदी २ 
१०००) जेठ वदी १ ११००) वैज्ञाख सुदी १४ 
२१००) जेठ सुदी ८ १५००) जेठ वदी ६ 
१२००) आपषाढ वदी ७ २००) आषाढ सुदी ५ 
८००) काती सुदी १ ३०००) आषाढ सुदी १० 
१००) काती बंदी १२ 
६६०० ६६००) | 


(९) नीचे लिखे हिसाव का व्याज फलाओ, ब्याज दर | ) 7 
हिसाव १ भाई रामावतार का चैत,सुदी १ स० २००७ से चैत सुदी ९ स० 5९? 
तक (इस साल में आषाढ दो हूँ । ) 


१५००) चैत सुदी १४ २०००) वै्ञाख सुदी १ 
१२००) वै्ञाख सुदी ८ १०००) आपषाढ पहला बदी ५ 
2०००) जेठ बदी १ | ४००) सावण बंदी ४ 


है ६००) भादवा सुदी ७ 
३७००) ४०००) 
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(१०) व्याज फलाओ चैत सुदी १ तक का व्याज दर ॥<) सै ० 


२००) जे सुदी २ 
३००) काती बदी १ 
२००) माघ बदी २ 


छ० ०) 


३००) सावण सुदी २ 
१००) भादवा वदी १ 
२००) फागण वदी २ 








६० ०) 


(११) नीचे लिखे हिसाव का व्याज फलाओ व्याज दर ॥<) सै ० 


१५००) आसोज बंदी १० 
६००) काती बदी ८ 
३००] चैत बदी ६ 


र्४ड० ०) 


६००) चैत सुदी १० 
३००) सावण बदी १२ 
९००) भादवा बदी ७ 

६००) माघ सुदी १५ 





नोट --यहा व्याज चेत वदी ६ तक फलाया जायगा । 


(१२) नीचे लिखे हिसाव के कटवा मिति व्याज के रीति से आक फलाकर 


ग़रणो कि कितने आक बाकी देने या लेने रहे--- 


मिति चैत सुदी ९ तक के +- 


२००) सावण बदी १ 
५००] भादवा सुदी ३ 
३००) जासोज बंदी ५ 





३२००) भादव्ा बंदी २ 


१] ०) जासाोज सुरी पर 


२००) कानी बदी २ 
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अध्याय ४० 


विविध हिसाब 
(१) बिलायती हुंडी के हिसाब 
( लेखा विलायती हुडी रा ) 


पाठ-परिचय-.--यदि तुम अपने देश से किसी अन्य देश को रुपया भेजना 
चाहो तो तुम्हें क्या करना होगा ? तुम्हें अपने देश के सिक्के को उस बंद 
देश के सिक्‍के के रूप में बदलना पडेगा । जिस दर के अनुसार रुपया बदला जाता 
है उसे विनिमय या बदले की दर ([र४८ ० 5टा/क्72८) कहते है । बेक रे 
सार्फत ही सिक्के का विनिमय होता है । भारतवर्ष में विदेशी बेक ही इस काम धर 
करते हे जिनकी विदेश्ञो में शाखाएँ होती हे । 

मान लो तुमने लन्दन के एक व्यापारी सि० कालिन्स से कुछ सामान मेंगाया। 
तुम्हें मि० कालिन्स को माल के रुपये भेजने हे । तुम बेक वाले के पास जाओगे बौर 
उससे बदले की दर पूछोगे (दर कई कारणो से घटती बढती रहती है ।) गहाँश 
चेक वाला तुमसे रुपया लेकर अपनी लदन वाली शाखा के नाम पर ड्राफ्ट लिखकर 
तुम्हें दे देगा । तुम इस ड्राफ्ट को मि० कालिन्स के पास लिफाफे में बन्द कर में 
दोगे । सि० कालिन्स उस ड्राफ्ट को लेकर उस बैक की लवन वाली शाला के ्हं 
जायगा और ड्राफ्ट के दाम वहाँ से वसूल कर लेगा। इस तरह देज्ो के बीच * 
घन का लेनदेन हुडी द्वारा ही होता है । 


विलायती सिक्‍के की तालिका 


१ पॉंड 5२० शिलिडज्ध 
१ शिलिंग--१२ पेन्स 
१ पौंड --२४० पेन्स 
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उदाहरण (१) मेने बेक से १००० रु० की हुडी खरीदी, बेकवाले 
ने भाव बताया १ शि० ३ पेनी, विलायत में कितने पौड, शिलिग 
पेनी की हुडी हुई ? 


रीति-- १ छद्ि० 5-१२ पेन्स 
३ पेन्स ज+ हे पेन्स 
१५ पेन्स 


१ ०८-१५ पेन्स (बदले की दर ) 
अत्तः १००० रु०---१००० % १५ पेन्स--१५० ०० पेन्स 
१ पौँ०--२४० पेन्स १५००० पेन्स ( ६२ पौँ० 
१४४० 
7 इ४० 
४८० 
१२ पेन्स १२० पेन्स ( १० शि० 
१२० ६२ पौ० १० दि॥० 
7" उच्तन । 
नोट-...पेन्स को २४० का भाग देने से भागफल में पौंड आयेंगे । शोष दे तो 
१२ का भाग देना चाहिए---भागफल में शिलिंग आयेंगे । फिर यदि शेष बच जग्य 
तो उसे पेन्स समझो । 


उदाहरण (२) ६२॥ पौड की हुडी खरीदी, भाव १ शि० ३ पर 
हिन्दुस्तान मे कितने रुपयो की हुडी होगी ? 


सकत-.६२॥ पौंड के पेन्स दनालो और १ शि० ३ पेन्स छे नी पेन्स बनारो । 
फक्रिया--- ६२॥ पौंट फो 
२० का गुणा 
१२५० शिल्िग हुए 
१२ पा गुणा 
श्प्‌००० पेन्प ह्र्ए्‌ 
£ शि० ३ पेन्च-८१५ पेस 
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१२० की कीमत १५ पेन्स तो १५००० पेन्स की क्या कीसत ? 


१५००० पेन्स 
१) का गणा 


र५ १५००० १००० 
१५००० १००० ० उत्तर । 


डदाहरण (३) यहाँ के एक व्यापारी ने लन्दन के एक व्यापारी के लिए हुगे 
खरीदी; बदले की दर १ शि० १० पेन्स की थी। बेक वाले ने २ पौंड प्रति सेक्ड 
अपना खर्चा लिया । यहाँ के व्यापारी को इस हुडी के लिये कुछ ५१००० ० देते 
पड़े ॥ बताओ--लदन वाले व्यापारी को कितने पौंड मिलेगे ? 


रीति-- ५१००० रु० को हि 
२२॥ पेन्‍्स का गुणा [ १ शि० १०॥ पेन्स] 


१ पौं०--२४० पेंस १५ ? १४७५०० पेन्स / ४७८१ पौं० 


१ १४७४४० 

श्२ ) ६० पेन्स ( प्‌ शि० 
६० 
८ 


यदि हमें लंदन के व्यापारी को १०० पौ० दिलाना हूँ तो हम १०९ पौ० की 
हुडी खरीदनी होगी--२ पौ० तो बेक वाला ले लेगा और १०० पौ० अगले व्यापारी 
को मिलेगा । अत सवाल बना--- 

१०२ पौ० की हुडी पर अगले व्यापारी को १०० पौ० मिलता है तो ४७८ 
पौ० ५ शि० की हुंडी पर उस व्यापारी को कितना मिलेगा ? 

अब ४७८१ पौंड ५ शि० को १०० का गुणा करो और गृुणनफल को १०३ 
का भाग दो । 

४६८७ पौ० १० दि० लदन वाले व्यापारी को मिलेगे । 
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अभ्यास माला ६६ 


(१)--हिंदुस्तान के एक सौदागर ने इगलूुंड से ६५० पौ० का माल मेंगाया 
वेक वाले ने १₹० की कीमत १ शि० ७॥ पेन्स वताई तो बताओ वह सौदागर 
६५० पौ० के बदले में कितने रुपये देगा ? 

(२)--कलकत्ते के सूरजमल नागरमल ने अपने लदन वाले आढतिये के 
लिये वंक से एक हुन्डी खरीदी । बदले की दर १शि० ४ पेन्स थी और वेक वाले 
ने अपना खर्चा २ पौड प्रति सैकडा लिया । सूरजमल नागरमल ने उस हुडी के 
लिए वेक को कुल ४५९००) दिया, बताओ उनके विलायत वाले आढतिये को 
कितने पौ० मिलेगे । 


(२) साझा या सीरपांती 


साझा-जब किसी दूकात या फर्म सें दो या दो से अधिक व्यक्ति उस दूकान 
या फर्म के लाभ के लिये एक साथ मिलकर व्यापार करते हूँ तब उनका सबध साझा 
कहलाता हूँ और उनमें से प्रत्येक व्यक्तिफर्म का साझेदार या सीरवाली कहलाता है । 

शर्तों के आधार पर यह साझा कई प्रकार का होता है-- 

यथा-- (१) जिसमें सब साझेदार बरावर समय के लिये वराबर रकम लगाते 
है, (२) जिसमें भिन्न भिन्न रकमें भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जातो है, (३) 
जिसमें फोई हिस्सेदार रकम लूगाता है और कोई रकस न लगाकर और किसी 
रुप में व्यापार में सहायता देता है, (४) फोई सासेदार नफे और नुकसान दोनो 
में भाग लेता है और कोई केवल नफे का ही भागीदार बनता है--घाटे का नहों । 

साप्ेदार नफे या नुकसान का वटवारा आपस में किस प्रकार करते है--पह 
नीचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगा -- 

उदाहरण (१) कफेशरीचद, सूबचद और वृद्धिचद छिसी व्यापार में सामे- 
दार हैं। केशरीचद में ६००), एूवचन्द ने ४५०) और बृद्धिदद ने ३५०) लगाया । 
यदि सददेः रपये बराघर समय तक व्यापार में ठुसे रहे और २८०) का लाम 
रैंशा तो बताओ हर एफ फे हिस्से में शितसा खान हुआ ? 
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रीति- (१) क्रेशरीचद के ६० ०) 
(२) खूबचद के ४५०] 

(३) वृद्धिचद के ३५०) 

कुल र४००ण 


( 4 ) १४००२र० पर २८०२० का नफा तो ६०० रु० प्र कितना नफा ह 


६०० को 
२८० का गुणा 
१४०० १६८००० ( १२० 


१६८००० 
जाल >> ल 
2५ 


१२०) फेशरीचद को 


(२) १४००र० पर २८०२० नफा तो ४५०२० पर कितना नफा ? 
४५० को 
32808 
१४०० १२६०० ( ९० 


१२६०० 


९०) खूबचद को 


(३) १४००%० पर २८०२० नफा तो ३५०२० पर कितना नफा ? 
३५० को 
२८० गणा 


१४०० ९८००० ० 
९८००० ( 


प्र ७१] वृद्धिचंद रो 


उदाहरण (२ )--राम, क््याम और गोपाल साझ्षेदार बने । राम ने १२० 
४ महीने के लिए, ब्यामने १४०) ८ महीने के लिए और गोपाल ने १००) १० महीरे 
के लिए व्यापार में लगाये । कुल नफा ६५) का हुआ । हर एक के हिस्से में कितना 
नफे का रुपया आयगा ? 
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रोति--( १) रप्स के आँक 5२१२०) ४ मास--४८० आँक 
(२) क्ष्याम के आँक 55१४०) ८ भास--११२० आँक 
(३) गोपाल के ऑक--१००) १० मसास--१००० आँक 
कुल आऑक--+२६०० 
(१) २६०० आँक पर ६५) का नफा तो ४८० आँक पर कितना नफा ? 
४८० को 
६५ गणा 
२६०० ३१२०० ( १२ 


३१००० १२) राम को-उत्तर। 


(२) २६०० आफ पर ६५) का नफा तो ११२० आँक पर कितना ? 
२८) इयाम को-उत्तर । 
(३) २६००आँक पर ६५] का नफा तो १००० आँफ पर कितना ? 
२५) गोपाल को-उत्तर । 

उदाहरण (३) हरिराम और इयासलालऊ एक व्यापार में साप्तेदार बने । 
हरिराम ने १०००० रु० और ह्यामरहाल ने ८००००० लगाया। ६ महीने फे 
बाद श्यामसलाल ने अपना रुपया वापस ले लिया ऑर गोपालदास उसके स्थान पर 
१५०००२० देफर साझेंदार बन गया । सालभर के बाद ४३००) लान हुआ तो 
तोनों साझेदारो को कितना कितना छाभ हुआ २ 

रोति --( १) हरिराम के ऑक-- १००००) १४ सम०-८६२०००० माँक 

(२) ध्यामलाल के ऑक._ २८०००] ६ मण०्च-<८ं८००० मँक 

(३) गोपालदास के आफ. +८१०५०००] ६ स०-९०००० माक 

पुल ऑया-+२५८००० 
(१) २५८००० ऑकपर नफा ४३००] तो १२००० आर पर वितना नफोा ? 
बागे छात्र स्दथ जवाब निफाले । 
हरिराम को २०००) 


इधामलाल को ८००) / उत्तर। 
कौर गोपररदास को १५००) 
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(३) कमीशन या दलाली 


मान लो तुम एक कपडे को गांठ बेचना चाहते हो । लेकिन तुम यह नहीं 
जानते कि इसका खरौददार कौन है । इसलिए तुमको किसी ऐसे आदमी से बातः 
चीत करनी होगी जो यह जानता हो कि कपडे का खरीदवार कौन है । ऐसे आदमी 
को दलाल कहते है । आधुनिक व्यापार में दलाल का स्थान बहुत ऊँचा है । वह 
से लोग दछाली क। काम करते ही पैसा कमाते है । बलालो की मार्फत माल आसानी 
से खरीदा या बेचा जा सकता है । यदि तुम्हारा कोई सौदा दलाल (एजेन्ट ) की 
मार्फत पट गया तो तुम्हें उसे कुछ मेहनताना देना होगा । दल्गल का यह मेहनताता 
दलाली कहलाता है इसे अंगरेजी में ब्वोकरेज या कमीशन कहते हे । यह कमीर 
बेचने या खरीदने को लागत पर प्रति सैकडे के हिसाब से दी जाती है । 


उदाहरण-एक दलाल ३१५० रु० का माल किसी पार्टी के लिए 
खरीदता है । यदि दलाली २॥) प्रति सै० हो तो दलाल को कितवी 
दलाली मिलेगी ? 


१००] की दल/लो २७ तो ३१५०२० की कितनी दलाली ” 
७०ा।ट्र) उत्तर। 


(४) बीमा ( इन्स्योरेन्स ) 


मान लो एक व्यापारी ने अमेरिका से १ लाख रुपये का माल मेंगाया । पर 

दुर्भाग्यवश जहाज रास्ते ही में डूबा जाता हैँ तो व्यापारी को अचानक ही 

रुपया का नुकसान हो जाता है । ऐसे नुकसान से पार्टियों के फेल हो जाने की सभी 
वना रहती है । लेकिन आजकल के व्यापारिक जगत्‌ में कई ऐसी भी कम्पतियाँ हैं 
जो इस जोखिम को अपने ऊपर लेने की प्रतिज्ञा करती है । इन कम्पनियों को क्‍ 
रेन्स कम्पनी कहते है । जितने रुपये के लिये माल का बीमा कराया जाता है| 
रूपयो पर प्रति सै० के हिसाव से बीमा कम्पनी चार्ज करती हे । इस रकम की क्‍ 
प्रोमियम कहते हे । बीमा कम्पनियों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है-दये की 
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हर प्रकार क्रो जोखिम का बीमा लेती हे--जैसे-दुकानों में आग लगने का, दुर्घटना 
से नुकसान होने का तथा जीवन का इत्यादि, इत्यादि । 


उदाहरण--एक व्यापारी का १९०००) २० का माल एक जहाज में ; रहा 
हैँ, यदि बीमा की दर ५२० प्रति सै० हो तो कितने रुपये का बीमा कराया जाय कि 
माल के डूब जाने या जल जाने पर व्यापारी को माल की फीमत तथा बीमा रूराई 
का खर्चा दोनो बीमा कम्पनी से मिल जाये । 

सकेत--मान लो जहाज में १००९० का माल है । यदि इसे १००२० में 
ही बीमा कराया जायगा तो दुर्घटना होने पर वीमा कम्पनी व्यापारी को फेवल 
१००९० देगी । इसमें से ५6० बीमा कराई का खर्चा निकाल देने से माल की झोमत 
९५९० ही मिली । इसलिए व्यापारी फो चाहिए कि वह ९५०० के माल को १०० 
० में बीमा करवावे । इसलिए सवाल बना-- 

९५) का मार १००) र० में दीमा कराया जाय तो १९०००२० का माल 
कितने में बीमा कराया जाय ? 


२०००० २० उत्तर। 


(५) बीजक और पड़त फलाना 


वीजक-..जब एक व्यापारी या आढतिया अपना माल बेचता हैँ तो दूका 
हिसाव एफ कागज पर लिख फर माल खरीदनेवाले के पास भेजता है । खुदरा चीज 
का हिसाव जिस कागज पर लिखा जाता हुँ उसे बिल फहते हूं और थोक चीज फा 
हिसाय जिस कागज पर लिखा जाता है उसे वीजक कहते हैं । बीजऊ में दिये हुए 
माल का ब्यौरा, वस्तु का नाम, कीमत और उसके सबंध का सारा गर्चा आदि ! 
रिया जाता है । बीज़क फे हारा खरीददार अपने दिये हुए आाईर से आये हुए 
माल का मिलान करता हूं । 


(१) आधुनिक रीति 
मानलों केशोराम शाटन मिल्स कि ने पानपुर मे गोयर्द्नदास जेदा/।: को 
६० भगम्त १९५० फो निम्नलिखित माल भेजा-- 
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(३) कमीशन या दलाली 


भान लो तुम एक कपडे की गाँठ बेचना चाहते हो । लेकिन तुम यह नहं 
जानते कि इसका खरीददार कौन है । इसलिए तुमको किसी ऐसे आदमी से बात 
चीत करनी होगी जो यह जानता हो कि कपडे का खरीददार कौन है । ऐसे आदमी 
को दलाल कहते हे । आधुनिक व्यापार में दलाल का स्थान बहुत ऊँचा है । बा 
से लोग दलाली क। काम करते ही पैसा कमाते है । दलालो की मार्फत माल आत्तानी 
से खरीदा या बेचा जा सकता है । यदि तुम्हारा कोई सौदा दलाल (एजेन्ट) की 
मार्फत पट गया तो तुम्हें उसे कुछ मेहनताना देना होगा । दल्ूमल का यह मेहनताग 
दलाली कहलाता हे इसे अंगरेजी में ब्रोकरेज या कमीशन कहते है । यह कमीशर 
बेचने या खरीदने को लागत पर प्रति सैकडे के हिसाब से दी जाती है । 


उदाहरण-एक दलाल ३१५० रु० का माल किसी पार्टी के लिए 
खरीदता है । यदि दलाली २]) प्रति सै० हो तो दलाल को कितनी 
दलाली मिलेगी ? 


१००) की दरू/ली २) तो ३१५०र० की कितनी दलाली ? 
७०॥॥८) उत्तर। 


(४) बीमा ( इन्स्योरेन्स ) 

समान लो एक व्यापारी ने अमेरिका से १ छाख रुपये का माल मेंगाया। पर 
दुर्भाग्यवज्ञ जहाज रास्ते ही में डूबा जाता है तो व्यापारी को अचानक ही £ हें 
रुपया का नुकसान हो जाता है । ऐसे नुकसान से पार्टियों के फेल हो जाने की सभा 
वना रहती हूं । लेकिन आजकल के व्यापारिक जगत्‌ में कई ऐसी भी कस्पनियाँ 
जो इस जोखिम को अपने ऊपर लेने की प्रतिज्ञा करती है । इन कम्पनियो की इत्यीः 
रेन्स कम्पनी कहते हे । जितने रुपये के लिये माल का बीमा कराया जाता हैं री 
रूपयो पर प्रति से० के हिसाब से बीमा कम्पनी चार्ज करती हे । इस रफकेंगे ५ 
ओ्सियम कहते हे । बीमा कम्पनियों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है--ये 
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हर प्रकार की जोखिम का बीमा लेती हे---जैसे-हूकानों में आग लगने का, दुर्घटना 
से नुकसान होने का तथा जीवन फा इत्यादि, इत्यादि । 


उदाहरण--एक व्यापारी का १९०००) २० का माल एक जहाज में दा नहा 
है, यदि बीमा की दर ५०० प्रति स० हो तो कितने रुपये का बीमा कराया जाय कि 
माल के डूब जाने या जल जाने पर व्यापारी को साल की कीमत तथा बीमा कराई 
का खर्चा दोनो वीमा कम्पनी से मिल जायें । 
सरकेत---मान लो जहाज में १००२० का माल है । यदि इसे १००६० में 
हो बीमा कराया जायगा तो दुर्घटना होने पर बीमा कम्पनी व्यापारी को केवल 
१००२० देगी । इसमें से ५० बीमा कराई का खर्चा निकाल देने से माल की कीमत 
९५९० ही मिल्ली । इसलिए व्यापारी फो चाहिए कि वह ९५%० के माल को १०० 
र० में बीमा फरवावे । इसलिए सवाल बना-- 
९५] का माल १००) २० में बीमा कराया जाय तो १९०००२० का माल 


कितने में बीमा कराया जाय ? 
२०००० 5० उत्तर । 


(५) बीजक और पड़त फलाना 


वीजक--.जब एक व्यापारी या आढतिया अपना माल बेचता है तो उसका 
हिसाब एक कागज पर लिख कर माल खरीदनेवाले के पास भेजता है । खुदरा चीज 
का हिसाव जिस कागज पर लिखा जाता है उसे बिल कहते हे और थोक चीज का 
हिसाव जिस कागज पर लिखा जाता है उसे बीजक कहते है । बीजक में बिके हुए 
माल का ब्योरा, वस्तु का नाम, कीसत और उसके सबध का सारा खर्चा आदि | 
लिखा जाता है । वौजक के द्वारा खरीददार अपने दिये हुए आर्डर से अप्ये हुए 
'माल का सिलान करता है । 


(१) आधुनिक रीति 


सानलो केशोराम काठन मिल्स लि० ने कानपुर के गोवद्धनदास जेठालश्ल को 
१० अगस्त १९५० को निम्नलिखित साल भेजा-- 
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साड़ी जोड़ा १५० सुपर फाइन क्वालिटी दर २०) प्रति जोडा, छीट के यत 
नग ४० गजे २० दर २५] प्रति थान । 

इस पर पेकिग का खर्चा १०॥॥), गाड़ी भाडा और मुटिया सजूरी ४), रेलभाड 
१४॥०) छूगा । मिल्स ने कौमत पर ६॥) प्रति सै० कमीशन दिया । इस सौदे का 
बोजक आधुनिक रीति से इस प्रकार बनाया जायगा -- 















व छ० ता० १०-८-१९५ 


केशोराम कॉठन मिल्स लि०, कलकत्ता 
ग्राहक-गोवद्धंनदास जेठालाल, कानपुर 


किन हिल साल की घिगत दर 















जोड़ा १५० | साडी सुपरफाइन २०) जोडा। ३९०० 
यान ४० | छॉंट के थान २० गजे (२५) थान |_१००० ॥ 
६॥) प्रति सै० कमीशन कद 
बाद दिया हि “मम 
पैकिंग सर्चा १०॥) कर | 
गाड़ी भाड़ा, मजूरी ४) रे 5 
रेल भाड़ा श्डार) २७७९ (२ | 






२९८) 


| 


भूलचूक लेनी देनी... दे०॒.__ .««४०*८*«» 
बिल्‍टी 5० ३७७९८) की हमारे मैनेजर 

बेकसे दी युनाइटेड कर्शियल बेक लि० केशोराम काटन मिल्स लिं 
के मार्फत भेजी है। 
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(२) महाजनी रीति 


सिद्ध भ्रो कानपुर शुभस्याने भाई गोवर्द्धनदास जेठा लाल जोग लिखी कलकत्ता 
केशोराम काटन मिल्‍्स लिमिटेड का जयगोपाल बाँचना । अपरच आपके आर्डर 
'अनुसार साड़ी जोडा १५० तथा छीट थाव ४० भेजे है । इनका दाम और खर्चा 
चे लिखे मुजब हमारा जमा कर लेना और जमा खर्च की सूचना देना । 


३७७९०] ता १०-८-५० के हमारे इस प्रकार जमा फरना 








४०००] खरी कीमत 
साडी सुपरफाइन जोडा. छोट थान नग ४०, २० गजा थान 
१५० दर २०) जोड़ा दर २५] प्रति थान 
२९८) पंकिंग खर्चा, गाडी भाडा मजूरो रेल भाडा 
१०७ ४] १४॥<] 
४०२९२) 








२५०) वाद दिया, फमोशन का सरो कीमत पर, दर ६॥) सै ० 





२७७९०) 


२७७९०) मखरे रुपया तीन हजार सात सौ उन्यासी दो आने ता: १०-८-५० 
ह हमारे जमा करना । बिल्ठी इस चिट्ठी के साथ भेजी है, सो सार लेना । 
एस्ते को जोखम तुम्हारी है । बीजक में मूलचूक दोनो तरफ लेनी देनी है । चिद्ठो 


(ना, मेहरबानी बनाये रखना। लिखी केशोराम काटन मिलस की जय गोपाल 
गी को बचना । 
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प्रोफो्मा बीजक 


कभी कभी साल खरीदने वाला माल मेंगाये बिना ही यह जानना चाहता 
कि यदि माल मेंगाया जाय तो वह मार उसके घर में आकर क्‍या भाव पड़ेगा 
इसके लिए माल भेजने वाला व्यापारी एक बीजक तेयार करता है, जिसमें माल १ 
दर, कीमत, खर्चा इत्यादि सब कुछ लगाकर खरीददार को भेज देता है । इस प्रका 
साल भेजे बिना जो वीजक भेजा जाता है उसको [?70777& 7770/ 
(प्रोफार्सा बीजक ) कहते हे । यह बीजक पडत फलाने में मदद देता है । 


पड़त फलाना 


जब हम कहीं से माल मेंगाते हे तो भाव तय कर लेते हे, किन्तु यह मर 
हमारे घर में या हमारी दूकान पर उसी भाव में आकर नहीं पडता क्योंकि यदि हम 
माल दूर से मंगाया हैँ तो उसपर पेकिंग खर्चा, रेलभाडा, कुलियो की मजदूरी 
दलूछो की दलाली, वौमा का खर्चा, जकात, इत्यादि कई खर्च लगेंगे । इत सच 
के अतिरिक्त माल में कभी कभी छीजत भी हो जाती है । 
अत. हमें माल मेंगाते समय यह देखना पडता है कि माल हमारी हूकाते ॥ 
पहुंच कर क्या भाव पडेगा। इस प्रकार भाव निकालने को पडत फलानां कह 
है । माल भेजने वाले व्यापारी के असली बीजक, या प्रोफार्मा बीजक के आधार पं 
पडत फलाई जाती हैँ । 
उदाहरण ( १) --सेठ मगनीरास रामलाल को निम्नलिखित प्रोफार्मा वी 
मिला । पडत फलाकर बताओ कि चणा, गेहूं और बाजरा कितने रुपये प्रतिमा 
के भाव से उसकी दूकान में आकर पडेंगे, जब कि वह पहले ही से १ सेर प्रतिम। 
छीजत बाद दे देता हूँ । 
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गैफार्सा वीजक-- 
सुबोध कुमार गोविन्दराम, गल्ला विक्रेता, 
चुरू, ७ अगस्त १९५१ 
ग्राहक--सेठ मगनी राम रामलाल, | 





३० रण चणा १०॥) प्रतिमन 


४० भण गेहूँ १८] ,, 
१० सण बाजरा श्टाल) » 
खर्चा -- 


गाड़ी भाड़ा-- दे 
रेल भाड़ा-- १०) 
धर्मादा-- १) 
बारदाना-- ८) 


फ्लावट,---- 
बीजक में माल की खरी फीमत ११९१७ हूँ और ३०॥) खर्चे के हे अत हिसाब 
एओ कि ३१५), ७३०) और १४६॥ पर अलग अलूग कितना, कितना खर्चा पड़ा १ 


११९१) पर खर्चा ३०) तो ३१५] पर फित्तना-- जद 

११९१) पर खर्चा ३०) तो ७३०) पर कितना-- श्टणा 

११९१) पर खर्चा ३०) तो १४६॥ पर कितना- । ३॥६)॥ 
३०) 
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१ सेर प्रतिमण छीजत बाद देने से:-- 
३० सन चुणा उसके यहाँ २९ मण १० सेर घर में पड़ा । 
४० सण गेहूं उसके यहा ३९ सण घर में पडा । 
१० भण बाजरा उसके यहा ९ मण ३० सेर घर में पडा । 
अब-- 
२९ मण १० सेर चणे की कीमत पड़ी ३१५]--७॥६)॥--३ २र॥्॥ 
हे तो १ मण की कितनी-१॥॥म7 
' “३९ भण गेहूं की कौमत पडी ७३०)-|- १८॥७॥ तो १ सण की कितनी--६६ दम 
। ९ मण ३० सेर बाजरे की कीमत पड़ी १४६७--३॥६)॥ तो १ मण की कितनी 
चणा--११)॥ प्रति सण पडा १५८) मर 
गेहें--१९६) प्रतिमण पडा 
बाजरा १५८] प्रतिमण पड़ा ;| 
उदाहरण (२) कानपुर में अरहर की दाल का भाव १० प्रति भण है| 
| दिल्‍ली के एक व्यापारी ने २५० सण दाल सेंगाई, उस पर ८.) सै० दल्ाली,॥॥ 7 
, + आदत, ) सै० धर्मादा, सण पीछे ।८) बारदाना, 5) प्रतिसण रेल भाड़ा, ॥) प्रतिमा 
। ' जकात, )॥ प्रति मण मजूरी गाडी भाड़ा आदि पड़े । इस सोदे की पडत,निकाठों । 
« ३१८५॥)॥।॥ कुल लागत 
२६२५) दाल २५० सण दर १०॥॥) 
५६०॥)॥ कुल खर्चा-- 
१६४-] दलाली 2 से ० 
८२])॥ आढत )॥ से० 
४१) धर्मादा) से० 
९३॥॥) वारदाना ।८) प्रतिमन 
४६॥४८) रेल भाडा 5) प्रति मण 


१२५) जकात ॥|) प्रतिमण 

७॥॥८) मजुरी गाडी भाडा )॥॥ प्रतिमर् 
विस मर लिलिकक 86 27606 7 26 / मिल ५६०॥॥॥। हि 
३१८५॥)॥ कुल लागत २५० मण दाह 


नर ओऋ 0 जि तअिलानजा- कण पा 


5 
| 
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पडत--- 
२५० सण की कीमत ३१८५॥)॥॥ तो १ सण की क्या कौमत ? 
१२॥5)॥ डेढ़ पाई प्रति मण--उत्तर 


(६) इंची बोरी के सवाल 


यह तुम जानते हो चावल, मंदा, गेहू तथा अन्य वस्तुओ को बोरियो में भरकर 
व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हे । अतः आधुनिक व्यापार में बोरियो 
का भी बडा महत्त्व हैं । क्या तुम जानते हो ये बोरियाँ किस चीज से बनतो 
हैँ ? बगाल में जूट (पाठ) पैदा होता है । इससे सुतली तैयार की जाती है और 
सुतलो से ही वोरियाँ बनती हे । बोरियो की कीमत सिर्फ नगो पर ही नही होती, 
बल्कि बोरी की लम्बाई तथा चौड़ाई पर भी यह निर्भर फरती है । यह लम्बाई 
चौडाई इचों में नापी जाती है । इसलिये इन सवालो को इची बोरी के सवाल कहते 
हैं 
उदाहरण--( १) सूतली बोरी १००, इची ४० के दाम बताओ 
दर २२५ रु० १०० बोरी का इची ४८ 
सवारहू का मतलरूब:---४० इच लम्बी १०० बोरियो के दाम बताओ जब 
कि ४८ इच लबी १०० बोरियो की लागत २२५) है । 
रीति किकलकन १०० बोरी /(४०---४००० 
१०० बोरी >(४८>-४८०० 
४८०० की कौमत २२५) है तो ४००० की क्या कीमत होगी ? 


४०० फो 

२२५ का गणा 
४८००१९९००००० १८७ 

९००००० ( 


१८७॥ उत्तर 


१ मन 
ु 
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उदाहरण-- (२) आज कलर बाजार मे ४४इंची रुम्बी २६॥ 
इंच चौडी १०० बोरियो का दाम रु० २७४ ०) है, तो ४० इच हुम्बी 
२४ इच चौडी ८०० बोरी की क्या कीमत होगी ? 

फलावट -.- 

४४ »६ २६॥ >९ १००--११६६०० (तीनो की गुणाकार ) 
४०26 ९४2९ ८००--७६८००० (तौनों की गुणाकार) 
११६६०० की कीमत २४०) है तो ७६८००० की कीसत कितनी ? 
ट १५८०॥॥)॥। करीब--उत्तर । 
नोट:--धोती जोड़ो के दामों की फलावट भी इसी कायदे से होती है क्योंरि 

घोती जोड़ो की चौडाई (अर्ज या पैना ) भी इंचो में नापी जाती है । 

उदाहरण (३)--१० गजा जोडा ५० इच पना की कीमत 
८॥|) है तो ८ गजा जोडा ४० इच पैने की क्या कीमत होगी ” 

फलावट:-.-- १००८५०--५० ० 

८ >< ४०८--३२० 
५०० का ८॥) है तो ३२० का कितना ? 
५।६८) आधी पाई के करीब--उत्तर। 

पंचराशिक लेखा -.- 

उदाहरण (४) ३४ आदमी ३॥ महीने में ३९०।७)॥ कमाते 
है तो ८६ आदमी ४ महीने मे कितना कमायेंगे 

फलावट:-- ३४०९ ३॥--१ १९ 
८६ > ४-- ३४४ 
त्रेराशिक रूप बना --- ह 
११६९ आदमी ३९०।७)॥ कमाते हे तो ३४४ आदमी कितना कमायेंगे ? 
११२८॥॥) उत्तर ! 
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तोट --....ऊपर का उदाहरण पचराशििक लेखे का है क्योकि इसमें ५ राशियाँ 


है, इसी प्रकार सप्तराशिक,, नवराशिक एव इग्यारह राशिक लेखे भी होते हे-किन्तु 
सब का त्रराशिक (कित्ती भर) रूपान्तर कर लिया जाता है । 


(७) खंडी तथा हडरबेट के लेखे 


( बम्बई और सी० पी० के रूई के हिसाब ) 
रूई का व्यापार अधिकतर बम्बई प्रान्त की तरफ होता है । वहाँ रूई खडी 
में तोली जातो है । खंडी एक वजन हैँ जो कि ७८४ रतल (पौड ) के बराबर होता है 
रूई की १ गाँठ लगभग २९२ रतल की होती है । १ खडी सें रूई की दो गाँठ 
मात्री जाती हैं । 


खंडी के तोल का पैमाना -- 


३९ तोछा 5१ रतल (पॉंड) 
२८ रतल (पौंड) 5-5१ मण बम्बइया 


४ सण (वश्वइया) 5-१ हडरवेट 


७ हंडरवेट ९ खडी रूई की 
अतः ११२ रतेल म८ १ हडरवेट 
२८ मण (ब*बइ या 5-८१ खडी 
ा ७८४ रतल न १ खडी 
| 


नोट --ऊपर के पैमाने में आया हुआ मण बम्बई की तरफ का है । यह हमारे 
४० सेर वाले बगाली सण से बिलकुल भिन्न हैँ। बस्वइया मण हमारे यहाँ के 


१३ सेर ९ छठाँक ४ तोला के बराबर होता है । यह वास्तव सें अगरेजी तोल का 
क्वार्टर है जिसे बस्बई वाले सण मानते हूं । 


[ 
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उदाहरण (१) २७१) की १ खडी रूईं आती है तो ४९ रतल के 
क्या दाम होगे ? 


रीति---.४९ रतल को २७१) का गुणा और गुणनफल को ७८४ का 
भाग आवे सो रुपये आने आनी । 
गुर --जितने रुपये की १ खडी उतने ही आनो की ४९ रतल रूई आती है। 
२७१ की 
__2 गुणा 
२७१ आने १६॥॥६) उत्तर। 
उदाहरण (२)--८४) की १ खडी रूई आती है तो १ हडर- 
वेट के क्या दाम ? 
रीति -- ८४) को 
हडरवेट का गुणा 
१ खंडी--७ हंडरवेट "| ८४ हुडर० / १२ रु० 
ट्ड 
१२) उत्तर। 


उदाहरण (३)--३०) की १ हडरवेट रूई तो ७ रतल के दाम 
बताओ ? 


रीति -- ७ रतल 
३०) का गुणा 
१ हंंड रवेट--११२ रतल ) २१० रतल ( १८) 


शादड) उत्त र्‌। 


गुर --जितने रुपये की १ हडरवेट उतने ही आनो की ७ रतल । 
३० को 
“कागणा 
श॥र). उत्तर। 
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रा 


नोट---.हडरवेट (हुडरवट) एक विलायती तोल है जो हमारे यहाँ के १ मण 
१४ सेर ७। छटाँक के करोब होता है । ध्यान रहे यदि तुम बम्बई में रूई खरीदने 


जाओ तो वहाँ १ हडरवेट ४ वम्बइया मण के बराबर होगा । १ बस्बइया मण 
२८ पॉड के बराबर होता हूँ । 


उदा० (४) --सेठ तुलसीदास ने १५० गाँठ रूई फी वम्बई से मगाई जिसका 
वजन ७६ खडी ५ हडरवेट २ मण ८ रतरू था । यदि रूई का भाव १९६ २० प्रति 
खंडी हो तो कितने दाम हुए ? 
१९६] की १ खडी तो ७६ खडी ५ हडरवेट २ सण ८ रतल के क्‍या दास ? 
फलावट*--- ७६ खडी के दाम--१९६०८ ७६७-१४८९६) 


के दास-- (६६०८५ हुडर 
५ हंडरवेट के दाम-- उस रत एहचस्वेत 


१९६०८ २ सण ४) 
भाग २८ सण (१ खडो ) 


१९६५८ ८ रतल 
“अत के दाम: से भाग ७८४ रतल (१ खडी ) नर) 


कुल दाम-- १५०५२) उत्तर। 


(८) दर्जन तथा ग्र स के हिसाब 
' जो चीजें गिनती पर मिलती हे वे नग, दर्जन तथा प्रूस में गिनी जाती हे । नग 
' १ को कहते हे । १२ नग का १ दर्जन तथा १४४ नग या १२ दर्जन का १ ग्रस 
होता हं। 
दजन का ग्र 


(१) जितने ही आनो की १ दर्जन उतनी ही पाई की १ नग । जैसे-- 
८] की १ दर्जन तो १ नग का दाम ? ५पाई उत्तर । 


छा 


| ज्ः१४०] 


२ मण के दाम-- 
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(२) जितने रुपयो की १ दर्जन उतने ही आने और ४ गुनी पाइयो की १ वग 


चीज आयगी । जैसे -- 
४] की १ दर्जन तो १ नग का क्‍या दास ? 
४। के ।)। आने 
४३८४ पाई ++ १७ पाई--“)। २ पाई 
कुल ।“)॥ २ पाई उत्तर । 


ग्रूस के गुर 
(१) जितने रुपयो की १ ग्रूस उतने ही आनो की ९ नग चीजें आयेंगी। 
जेसे --५) की १ ग्रूस तो ९ चीजो के दाम ? ।“) उत्तर। 
(२) जितने आने की १ चीज उसके ९ गुने रुपयो की १ भ्रूस । 
जेसे---5] की १ पट्टी तो १ ग्रूस पट्टियो के क्या दाम ? 
१० »€ ९]-८९० रु० उत्तर। 
है (३) जितने पैसे की १ चीज उसके २। गुने रुपयो की १ ग्रूस । 
जैसे--९ पैसो की १ पेन्सिल तो १ ग्ूस पेन्सिल के क्या दाम ? 
९>८२८-२०) उत्तर। 


(६) बेतन के गुर 
(१) जितने रुपये महीना १ दिन में के आधे आने और पूरे दाम; २॥ दाम को 


१ पाई समझो । 
जैसे.---२५र० महीना तो १ दिन का कितना ? 


२५ के आधे 5 ॥॥)॥ आने 
२५ दाम अर्थात्‌+- १० पाई 
॥॥“)। १ पाई उत्तर। 


(२) जितने आने रोज मिलते हो उसके दूने में से दो दिन की तनव्वाह करने कै 


देने से १ महीने के रुपये आयेंगे । 
जैसे --॥|] रोज मिलत हूँ तो इसके दूने २४२० में से दो दिन का १४ कम 


करने से २२॥) एक महीने की तनस्वाह होगी । 


बी 
॒ 


ड़ 
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(१०) कागज के दस्तों के गुर 
(१) जितने आनो का १ दस्ता उतनी ही आधी पाइयो का १ कागज (१ पाठा) 
जैसे --८) का १ दस्ता हो तो १ कागज की कौसत क्या होगी ? 
६ का आधा ३, ३ पाई या १ पैसा--उत्तर । 
(२) जितने आने का १ दस्ता उनके सवाये रुपयो की १ रीम । 
जैसे --£) दस्ते के भाव से १ रीम के दाम क्या होगें ? 
६०८ १)८5७॥ ) उत्तर। 

नोट,-.-कागज दस्ता रोम का पैसाना -- 

२४ कागज का १ दस्ता 

२० दस्ते की १ रोम 


(११) आमदनी और घर खर्चे के गुर 

(१) जितने आने रोज मिलते हो उनको २२७ का गुणा करने से १ साल की 
भाय के रुपये होगे । 

जेसे--)) रोज मिलने से से ४०८ २२॥ अर्थात्‌ ९० रु० सालाना आमदनी 
हुई । 

(२) जितना सेर रोजाना रूगता हो, उनके पीने मन १ महीने में खर्च होगे । 

जैसे'--.३ सेर दूध रोज लूगता हो तो १ महीने में ३ पौणे, २। मण दूध लगेगा । 

(३) जितना छठाँक रोज ख्चे होता हो उसके इूने सेर में से दूनी छटाँक घटा 
दो तो १ महीने का खत्ते सेर में होगा । 
/। जैसे --१४ छठाँक रोज खर्च हो तो १४०८ २-२८ सेर में से २८ छठाँक 
पाने $१॥॥ सेर घटाओ $२६। एक महीने का खर्चे हुआ । 


| 


| 
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5 अध्याय ४१ 


गणित की मनोहर कहानियां 


प्रिय छात्र, हिसाबो की पाटियाँ समाप्त हुईं । अब तक तुमने जो हिसाब 
निकाले हे उनको करते करते शायद तुम थक गये होगे । तुम्हारी इस थकानकों . 
दूर करने के लिए हम तुम्हें कुछ मनोरजक बातें कहेंगे । लेकिन ये बातें भी गणित. 
सबधी ही होगी । यह मत समझ लेना कि गणित से मनोरजन नहीं हो सकता। 
नीचे दी हुई कहानियो से निश्चय ही तुम्हारा सनोरजन होगा ।.. 


(१) माली और मुतीम का झगडा-- 


एक बार एक सेठ अपने पूरे दलबल के साथ एक लबी यात्रा पर जा रहा था। 
बीच में वह एक गाव में ठहरा। उसके साथ ३० घोडे भी थे। प्रात काड ही 
सईस ३० घोडो को लेकर पानी पिलाने के लिये कुए पर पहुचा और माली 
से पूछा--किस हिसाब से घोड़ो को पानी पिलाओगे ? साली ने उत्तर दिया-“ 
पैसे में तीन घोडे। सईस ने यही दर मजूर कर ली और सारे घोडो को पानी पिला 
कर बोला--ये घोडे ज्ञाम को भी यहीं पानी पियेंगे । इसलिए दाम इकदूठा हो 
ले लेता । माली ने कहा--ठौक है । श्ञाम को जब सईस फिर पानी पिलाने हे 
लिये आया तो माली ने सोचा कि सीठे पानी का कूआँ इस गाँव में दूसरा हैँ 
नहीं-इसलिये दाम ज्यादा क्यो नहीं लिये जायें। यह सोच कर सईस से वह बोल 
-“भब सबेरे वाले भाव सें पानी नहीं सिलेगा । यदि घोडो को पिलाना है तो 
पैसे के दो घोडे पियेंगे। सईस को मजूर करना पडा । घोडो को पानी पिला दिंवीं 
गया और जाते वक्‍त सईस माली से कह गया--अपने पैसे डेरे में मुनीम जीं ते 
आकर ले लेना । 

कुए का साली मुनीस जी के पास आया और कहने लूगा-१ पैसे के ३ घोड़ों 
के हिसाब से सुबह के १० पैसे, १पँसे के २ घोड़ो के हिसाब से १५ पैसे शाम के होते 
हैँ । फुल २५ पैसे याते ।८) दीजिये । मुतीम जी झट से बोले-।£ फँसे? तेरे 
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ट ही तो होते है । तू तो है भोला, हिसाव किताव जानता नहीं । यह सुनकर माली 
अचस्भे में पड गया और थोडा साहस बटोर कर बोला-मेरे हिसाव से तो ।>])! ही 
होते हें। १०पैसे सुबह के और १५पंसे दाम के । तब मुनीस जी ने कहा-देख,- 
समझ | तूने ३० घोडे सुबह और ३० घोडे शाम को कुल ६० घोडे पिलाये-क्यो 
गकहु न ? माली ने कहा-हाँ ठीक है। फिर सुनीस जी बोले---तूने सुबह १ पसे 
' ३ और शाम को श१पंसे फे २ घोडे पिलाये अर्थात तूने २ प॑से के ५ घोडे पिलाये 
इस बात फो सानता हैँ ? माली ने कहा--हाँ २ पैसे के ५ हुए। 
व मुनीम जी बोले--तो पागल, २ पैसे के ५ घोडे तो १ आने के १० घोड़े, इसलिये 
भाने के ६० घोड़े । तूने ६० घोडे ही तो पिलाये है । इसलिये तेरे (८) ही हुए । 
किन माली ने कहा- मेरे तो ।८) ही होते है । इस तरह साली और मुनीम 
नोमें झगडा सच गया और दोनो ने किसी को पच बनाना मजूर किया। 

यदि ये दोनो अपने झगडे के फंसले के लिये तुम्हारे पास आते तुम किसकी 

रफ फसला करते और क्यो ? 
(२) चतुर जवाई की सूझ -- 

एक जवाई अपने ससुराल गये । उस वक्‍त जवाई जी की आयु कुल में १५ 
पे की थी और थे गुरु पाठशाला से महाजनी पढकर निकले ही थे । उनके ससुर ने 
पते मुनीस जी से कहा--केंवरजी की जरा जाँच करना--पढाई लिखाई में 
से हे । जवाई जी को यह वात मालूम हो गई । उन्होने मुनीम जी के सब प्रदनो 
॥ उत्तर ठीक ठीक दे दिया । और विदा होते वक्‍त मुनीस जी को १ रु० देकर 
लि कि २ पैसे रुपये व्याज की दर पर मेरा यह रुपया जमा कर लो और हर महीने 
गज सूल में जोडते जाना । मुनीम जी ने १] जमा कर लिया । 

५० वर्ष के बाद जेंचाई जी ने एक चिट्ठी में लिखा कि अब मेरा हिसाब करके 
शज और सूल मुझे चुका दो । मुनीम जी ने हिसाब निकालना शुरू किया। 
ताओ व्याज के कितने रुपये निकलेगे ? उत्तर १० करोड ९६ लाख रुपये । 
यदि इस १ २० के व्याज का हिसाब १०० वर्ष के बाद किया जाता तो १७० का 
गज १२ पदस २ नील रुपया होता जिसको चुकाने की ताकत वल्ड बेक में भी नहीं 
) देखा, चक्रबुद्धि व्याज का चक्‍कर । 


है 
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(३) नौकर और कठी -- 


एक नौकर को एक साल काम करने पर ५० ०र० और १ कठी देना तय हुआ । 
नौकर एक साल न रहकर ३ महीने बाद ही चला गया । सेठ जी ने उसे ८ र० और 
१ कठी दी । बताओ कठी की क्‍या कीमत थी ? 
(सकेत --५० ०) में से ८) घटाये, ४९२ ) रहे । यदि वह ९ महीने और काम करता 
तो ४९२] उसे और सिलते । सवाल बना.-- 

९ महीने में ४९२] रुपये तो ३ महीने सें कितने ? १६४२० मिलते । 
उसको ३ महीने में १ कंठी और ८रु० मिले हे, अतः कठी की कौमत 

प्+१६४)--८]5८१५६ रु० उत्तर । 


(४), अकबर के दरबार में शतरज का खिलाडी -- 

एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक ऐसा झतरज का खिलाडी आय 
“जिसके सामने राज्य के बड़े से बडे खिलाड़ी भी हार गये । बादशाह उत्त प९ 
बहुत खुश हुआ और उससे कहा--हम तुम पर खुद है, तुम चाहो सो माँगो। जिलागे 
ने अदब के साथ झुककर कहा--जहाँपनाह, शतरंज के पहले खाने में १ पंसा रकम 
इूसरे में २, तीसरे में ४, चौथे में आठ इसी प्रकार हरेक खाने में पिछले से दूने पे 
रखते जाइये । ६४वें खाने में जो रकम आवे वही मुझे बख्शीस कर दी गीग 
-बाकी ६३ खानो के पैसे आप अपने खजाने में वापस रखले । शाहशाह भव ) 
हँसकर सजूर कर लिया और टोडरमल से कहा--इस खिलाडी की मश्ञा पूरी है 
जाय । क्‍ 

टोडरमल महाजनी का बडा भारी उस्ताद था। उसने हिसाब म॒त हो *ं. 
में लगा लिया था । वह बादशाह के पत्स जाकर धीरे से बोला--हजूर पा 
साफ हो । झतरज के सारे खानो की रकम तो दूर रही सिर्फ ६४ वें खाने की ही 
रकम इतनी होगी कि हुजूर के खजाने में तो क्या दुनिया के किसी खजाने में भ॑, 
नहीं मिलेगी । बादशाह ने अचभे से पूछा. रकम कितनी होती है ? दोडरमर्ल 
कहा--१ शख, ४३ पदस, ४९ नील रुपये के आसपास होती है । यह सु: 
अकवर के झोवा (पसीना) आ गया क्योकि यह उसकी शान और इज्जत का सर्वी 


रे 
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| था। लेकिन यह घबराया नही । चह बडा सभा-चतुर और नीतिज्ञ आदमी था ।. 
वह फौरन हँसता हुआ अपने तस्त परसे उत्तर कर नोचे आया और खिलाडी की पीठ 
थपथपाकर बोला--तुम सचमुच पक्के खिलाडी हो । तुमने सिर्फ शतरंज में ही 
हमारे बड़े बडे खिलाडियो को ही नहीं हराया है, तुमने हमको भी किद्त दी हैं । 


(५) मन में सोची हुई सख्या बतलाना -- 


तुम अपने साथी से कहो---फोई सख्या मन में सोच लो। जब वह सोच ले तो 
उससे कहो-- (१) सोची हुई सख्या को २ से गुणा करो । (२) ग्रुणनफल में 
३१जोड दो । (३) इस जोड़ को १० से गुणा करो । (४) गुणनफल में ७ जोड़ दो 
(५) जोड को ५ से गुणा करो और गुणनफल बताओ । जितना गुणनफल तुम्हारा 
; गयी बतलावे उस गुणनफल में से तुम १८५ घटा दो । जो बाकी बचे उसको 
९१०० से भाग दो । जो भागफल आयगा वही मन में सोची हुई संख्या होगी १: 
/. (६) वाजरे के कोठे का हिसाब -- 
(एक बार एक सेठ ने अपने कोठे में घाजरा खरीद कर रखा । थोडे ही दिन 
“बाद वह परदेश चला गया । इस बीच में उसका बेटा जो बाहर गया हुआ था घर 
५ भा गया। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से पुछा--अपने कोठे में कितनी बाजरी पडी 
 भौर बह किस भाव की खरीदी हुई है--यदि तू मुझे इतना बता दे तो मे इस 
2/णजरी को ठीक दामपर बेच दू । माँ ने कहा--बेटा सुझे यह तो सालूम नहीं कि 
; हि बाजरी फितनी हु और किस भाव की खरीदी हुई हे । लेकिन तुम्हारे पिता 
60 ने एक बार यह वात तो कही थी कि यदि मे इस बाजरी को ६॥ रु० भण बेच दूं 
। ग) २०० रु० का नफा होता है और यदि ३७॥ रु० मण बेचनी पडे तो ७५२० का 
की होता है । इतनी सी बात पाते ही सेठ के लडके ने फौरन हिसाब लगा लिया 


३६६ महाजनी गणित 


(कि बाजरो कुल कोठे में कितनी थी और क्या भाव खरीदी हुई थी । बताओ उम्तका 
क्या जवाब होगा ? (देखो पृष्ठ संख्या २३९) 


(७) एक खभे पर बन्दर का चढना और फिसलना-- 


एक ५५ फौट रूम्बे खम्भे पर कोई चिकना पदार्थ लगा हुआ था। ए 
अन्दर १ सिनट में ८ फीट ऊपर चढ जाता लेकिन दूसरे ही मिलट में ३ फट 
फिसल कर नीचे आ जाता । इस तरह वह चढता फिसलता खम्भे की चोदी पर 
पहुँच गया ॥ बताओ कितने समय में वह चोटी पर पहुँचा होगा ? 

(सकेत--२ मिनट में वह ५ फीट चढ पाता है । ५० फीट चढने में गे 
२० सिनट लगेंगे। बाकी ५ फीट अब चढना रहा। बाकी यदि ८ फीट रहता वो 
“वह १ मिनट में चोटी पर पहुँच जाता जहाँ से फिर फिसलने की जरुरत हौर 
“रहती । अब उसे चोटी पर पहुँचने में १ मिनट से भी कम लगेगा । ८ फीट १ मि" 
में पहुँचता है तो ५ फीट कितने मिनटों में ? ५/८ मिनट था ३७॥ सेकए्ड मे| 
२० सि० ३७॥ से० उत्तर।) 3. 

(८) एक चालाक चोर- 

एक राजा के महल के चारो ओर उत्तर 
घोडो के बाँधने को जगह थी। वह सबेरे उठते 
ही उत्तर की तरफ देखता तो ४--४-)-४८- 
१२घोड़े गित लेता। पुरब की तरफ मुह ४ राजा | ४ 
'फरके ग्रिनता तो १२ घोड़े मिलते। इस तरह ४ 
चारो तरफ १२ घोड़े गिन लिया करता था। ४ (४ 
एक दिन रात के समय घोड़ो की चोरी करने 
के लिए एक चोर आया। उसने ४ घोडे चुरा 
. लिये। सबेरे राजा ने रोज की तरह उत्तर, पुरव, पद्चिचम, वक्षिण की और 
करके गिना तो प्रत्येक तरफ १२ घोडे गिन लिये। राजा को चोरी का परत 
न ऊूगा। घोडो को चोर मजे में बहुत दूर अपने देश पहुँच गया। बताओं 
चोर ने क्या किया ? (अपने सित्र से यह सवाल पुछो । ) 
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उत्तर--उस चाराक चोर ने चारो कोनो में पाँच-पाँच घोडे बाँध दिये और 
इनके बीच में दो दो । राजा ने उत्तर की तरफ मुह 
करके गिना ५--२--५७-१२। इसी तरह चारो ओर 
बारह बारह घोडे नजर आये। चित्र न० में १ कुल ३२ 
घोडे हे। चित्र न० २ में कुल २८ ही रह गये । ४ घोडे 
गायब हो गये और राजा जी को पता भी न चला। 





(९) दूकानो का बटवारा -- 


शहर सूरत में एक बडा भारी सेठ था। देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में उसकी 
८१ दूकानें थी । अपनी सहूलियत के लिये उसने दूकानों पर नम्बर डाल रखे थे ॥ 
दूकान नम्बर १ से उसे साहाना १ हजार रुपये की आमदनी थी, नम्बर २ से 
२ हजार को, नम्बर ३ से ३ हजार की और इसी प्रकार जितने नम्बर की दुकान थी 
उससे उतने ही हजार की सालाना आय थी, ८१ नम्बर की दूकान से ८१ हजार 
को आमदनो थी । 


सेठजी के ९ लडके थे और वे अपने जीते जी तो इन दूकानो का बटवारा अपने 
लडको में कर देना चाहते थे- लेकिन वे इस प्रकार बाँटना चाहते थे कि प्रत्येक लडके 
को ९ दूकाने सिल्लें और प्रत्येक की सालाना आमदनी बराबर हो । सेठजीने बडे-बड़े 
भेंगरेजी पढे लिखो को बडी बडी फीसे दीं-लेकिन सेठजी की इच्छा के अनुसार बट- 
पारा करने को सूरत कोई न बता सका । एक दिन पुराने महाजनी के गुरु सेठजी से 
मिलने के लिये आये और सेठ जी को उदास देखकर उनकी चिता का कारण पूछा 
। जब सारी बातें मालूम हुईं तो गुरु जी ने हेंस कर कहा -बस यही बात है । गुरु जी ने 
५ एक कोयले का टुकडा साँगा और उस कोयले से वहीं फर्श पर कुछ लाइनें खीचकर 
इस प्रकार नम्बर रखना शुरू किया - 


३६८ महाजनी गणित 
रा । 
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१८ | २ | १६ | २० ९१ | २९ | २३ | २४ [२५ 
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ऊपर वाला चित्र खींच कर गुरु जी बोले-पहली खडी लाइन में जितने तस्र 
है उन नम्बरो की दुकानें एक लडके को, दूसरी खड़ी लाइन की दूसरे लडके हे 
और इसी प्रकार प्रत्येक खड़ी लाइन की ९-९ दूकानें एक एक लड़के को दे दीलिये। 
प्रत्येक की आमदनी ३६९०००२० होगी । सेठजी बहुत खुश हुए और उठने 
गरु जी को सवा सेर रबड़ी और १ २० दक्षिणा का देकर विदा किया । 


॥ सम्राप्त ॥ 
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